में कुछ साधु खेती करने के काम को निपिद्ध वताते थे, परन्तु आचार्यश्री ने 
खेती का महत्त्व शासत्र सम्मत तरीके से सामने रखा । सेती करना श्रावको के 
लिये निपिद्ध नही हो सकता, यह उन्होने श्रानत्द एवं कामदेव जैसे श्रावको का 
उदाहरण देकर बताया । दोनो श्रावक भगवान महावीर के १२ ब्रतघारी श्रावक 
थे व उनके यहा बहुत बडी खेती होती थी । खेती करने वाला श्रनाज का 
उत्पादन करता है जिससे ससार का पोपण होता है । अच्छी तरह से खेती 
करना, अच्छा भ्रनाज पैदा करना व उचित मूल्य से जनता को देना, इस पवित्र 
भावना से खेती करनी चाहिये । खेती करना निपिद्ध बताना, यह अकर्मण्यता 
को प्रोत्साहन देना ही कहा जायगा । 


विदेशी वस् एवं मिलो के वस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिये। इस 
पर आचार्यश्री काफी वल देते थे । खुद वे खादी का ही उपयोग करते थे । 
उनके उपदेश से कई श्रावकों ने खादी पहनने का ब्रत लिया था । 


तपस्या करने के साथ जो आडम्वर किये जाते, उसका भी शआराचार्यथ्री 
ने घोर घबिरोध किया था । तपस्या कर्मो की निर्जरा के लिये एवं आत्मा को 
शुद्ध करने के लिये की जाती है । श्राडम्बर युक्त तपस्या करने से उसका श्रसली 
उद्देश्य व महत्त्व ही खत्म हो जाता है। तपस्या में शुद्ध श्राचार-विचार रख 
कर धर्माचितन करना चाहिये । 

साधु-सत एवं श्रावक को धर्ममय-जीवन रखने के लिये स्वास्थ्य-युक्त 
शरीर रखने की नितान्त श्रावश्यकता है, जिससे मन शात रह सके प्रा ग्रागर्ं 
ग] ॥०४॥09 5007 । इस ओर भी उन्होंने समाज का ध्यान श्राकपित किया 
था । नियमित योगासन करने चाहिये जिससे शरीर नीरोग रह कर घधर्म-क्रिया 
करने में उत्साह रहेगा । यह वात श्राचार्यश्री ने सिर्फ दूसरो के लिये ही नहीं 
कही, श्राचायंश्री स्वय नियमित शीर्पासन, योगासन करते थे । यह स्वय मैंने 
देखा है । 


जे 


परमात्मा का मौखिक नामस्मरण करने से सखा शरण 

नही मिलता । परमात्मा द्वारा निदिष्ट धर्ममार्ग पर चलने से 
ही मच्चा शरण मिलता है 

6 प्राचार्स श्री जवाहरलाल जी सं. ) 


जीवन धर्म के व्याख्याता 
६? श्री भ्रेलाल बया 


पूज्य भ्राचार्य श्री श्रीलाल जी महाराज जैसे भव्य, उदात्त भौर गहन 
गभीर के पदासीन श्राचार्य प्रवर श्री जवाहरलाल जी महाराज सचमुच ही 
नरश्रेष्ठ श्रौर क्रातिकारी सत थे । यदि उनके शासनकाल का विचार किया 
जाय तो वह समय ऐसा था, जब सारा देश श्रग्नेजों की दासता में जकडा हुआ 
था और कहने को ६०० के करीब देशी रियासतें श्रौर उनके नीचे हजारों की 
सख्या में बढे-छोटे जागीरदार व जमीदारो की श्रपनी सत्ता थी, किन्तु उनमे 
से अधिक लोकहित के बजाय भोग-विलास में फसे हुए थे श्र जनता उनके 
झतक से भय-प्रस्त थी । 


गाघीयुग के उदय से जहा देश में नई चेतना का उदय हुम्रा, वही 
चरखा, खादी और स्वदेशी की वात करना श्रपने आपको खतरे में डालना था। 
भरत साधुमना लोग ऐसी बातो से दूर ही रहा करते थे । जेन समाज की 
स्थिति तो इससे भी सोचनीय थी । सैद्धातिक मतभेद, साम्प्रदायिकता के साथ 
प्रापसी वैमनस्थता का बोलवाला होने से उसकी शक्ति क्षीणा हो रही थी । 


ऐसे नाजुक समय में चरित्रनायक का, श्रमण-परपरा मे, श्राचार्य के 
रूप से उदय होता, देश मे नव जागरण झौर स्वतन्त्रता की जो हवा वह रही 
धी, उसको वेग देने वाली घटना ही कही जा सकती है | सच तरह के झान्भ 
समारम से बचने की एकागी हप्टि के वजाय जैन समाज में चूला, चक्की 
मोर चर्से की आवाज ग जने लगी । प्रारम्भ मे जहा कट्टर माने जाने वाले 
पाले साधु और श्रावक-श्राविकाओं के विरोध का सामना करना पडा, वहा 
उन्ही मे से एक ऐसे समुदाय का उदय हुआ जिन्होंने श्राचार्यक्षो के उपदेश के 
प्रमुगार अपने जीवन को ढाला, जिसका श्रसर जैनेतर तथा राष्ट्रीय विचारों 
के लोगो पर भी पडा । जैन समाज में आज जितने खादीधारी दिखाई देते ₹, 


श्छ५ 


उनमें रो अधिकतर पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज कै उपदेश से ही प्रभौ- 
बवित हुए थे | यही कारण था कि स्वय महात्मा गराघी भी आपके व्याख्यान मे 
शामिल हुए श्रौर कई वार मिलकर चर्चा-वार्ता करने का श्रवसर आया । 


आचार्यश्नी की दृष्टि कितनी विशाल थी, इसका प्रमाण उनके 
व्याख्यानों से मिलता है। आपने 'जीवनघर्म' की व्याख्या करते हुए जो काति- 
कारी विचार प्रकट किये, वे श्राज भी हमारा पथ-प्रदर्शन करने हैं । 

“जीवनधर्म” का मर्म समझने का श्रर्थ है--आत्मा को पहिचानना । 
ग्रामवर्म, नगर धर्म, राष्ट्र घर्म आदि जीवन के श्रग-उपाग हैं। जहा तक समा- 
नता का झ्ादर्श जीवन में नहीं उत्तरता, वहा तक आत्मा की पहिचान नही 
होती श्र समानता का आदर्श जीवन मे उतारने के लिये सबसे पहले जीवन 
में मानवता प्रकट करनी पडती है, क्प्रोकि सभी धर्म महाव्‌ हैं, किन्तु मानव 
घ॒र्म उन सब में महान है । 

मानवधर्म इतना सादा है कि उसे घडी भर में सव सीख सकते हैं। 
फिर भी मानव धर्म मे रहने वाली गहनता इतनी उदार और भव्य है कि वह 
जीवन भर की शुद्धि की माग करती है | जीवन धर्म का श्रादर्श विकारो को 
जीतना और विश्ववन्धुत्व सीखना है । 


0 ई ईंक 





मोतियों की माला पहिन कर तोग फूले नहीं समाते, 
परन्तु उससे जीवन का वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता । 
वीरवाणी रूपी श्रनममोल मोतियो की माला श्रपने गले में धारण 
करने वाले ही अपने जीवन को कल्याणमय वना सकते हैं । 


पुज्य श्री जवाहरलाल जी म. सा- 





विलक्षण एवं अद्मुत व्यक्तित्व 
६3 श्री महावीरचंद धाड़ीवाल 


आचार्य श्री गुरुदेव के नाम मात्र से वचपन की घुघली सी स्मृति 
मजीव हो उठती है । गौर वर्ण, स्थूल शरीर, ओज से प्रदीस मुख मडल, नेत्नो 
से भलकता विद्युत का सा तेज, सुधा सी मीठी वाणी, युक्तियों मे तेज सी 
तीक्ष्णता और विवेचन में नम मण्डल सी विशालता । जिसने देला वह सहज 
ही नही भूल सकता विशालतम व्यक्तित्व के धनी स्व॒० झ्राचाय देव को । 
प्रदभुत श्राकंपणा था उनके व्यक्तित्व मे । कुछ ऐसी विलक्षणता एवं अदभुतता रही 
हुई थी, जो सहज ही दर्शकों को अपनी ओर श्राकपित कर लेती थी । 


मुझे याद थ्रा रही है पोरवन्दर की एक छोटी सी घटना । हजारों 
की जन-मेदिनी मप्रमुग्ध श्राचार्य श्वी देव का भ्रवचन सुन रही थी। मैं छोटा, 
बहुत छोटा था । भ्रवानक उठा और घीरे-घीरे चलते २ भरे व्यात्यान मे आचार्य 
श्री गुर्देव की गोद में जा बैठा । श्राज जब कभी चिन्तन के क्षणों मे होता 
हू तो सोचता हूँ कि ऐसा कौनसा आकर्षण था, जो वरवत मेरे चचल विन्तु 
वालक अन को उन तक खीच ले गया । अल्पज्ञ होने के कारण आज भी यह 
प्रश्य के रुप मे खडा है और में सोचता हो रह जाता हूँ । 


मैंने भीनासर में श्रसहाय पीडा में भी शान्ति-रूप गुरुदेव को देखा 
है । उमर समय मुझे ऐसा लगता था कि ग्रुरुदेव श्रात्मन्थित हो गये हे, देंह 
वा जरा भी मोह नहीं । डाक्टर आपरेशन कर रहे हैं । आप होश मे हैं। 
म्वाध्याय मे तललीन । प० सिरेसल जी म सा स्वाब्याय छुना रहे हैं । कही 
दिचित्‌ भी व्यवधान नहीं । उफ्‌ शब्द नहीं ) चकित डाक्टर उनकी शोर निहाद 
रू है और आ्रापस मे कह रहे हैं--अदभुत सहनणशीलता है । ये मानव चर, 
महामानव है। 
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स्व० आचार्य श्री गुरुदेव वस्तुत गुय-प्रवतक आचाये थे। अल्याइभ 


श्ष्0 


एवं महा आरंभ कौ जो आ्रागंम-सम्मत व्याख्या आपने जगत्‌ के समक्ष रखौ, 
वह इस युग की नवीन एवं मौलिक उपलब्धि मानी जायेगी । वर्षों पूर्व दिये 
गये व्याख्यान जो जवाहर किरणावलियो” के रूप मे सकलित है, श्राज भी 
उत्तने ही मौलिक एवं पठनीय हैं, जितने उस युग मे थे । राष्ट्र प्रेम एव राष्ट्र 
कल्याण की मगल भावना, मानवोत्यथान की सतत जिज्ञासा से श्रोतप्रोत आपकी 
प्रदुभुत व्याख्यान शैली ने राष्ट्र के बटे-ब़े नेताओं का ध्यान अपनी ओर 
शार्कपित किया और महात्मा गाधी, लोकमान्य तिलक, मदतमोहन मालवीय, 
सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्र नेता समय २ पर आपके दर्शनार्थ आये । 


श्राज बडी प्रसन्‍नता की वात है कि ऐसे महान युगग्रवर्तक श्राचार्य 
श्री देव के जन्म शताव्दी महोत्सव को वर्ष भर राष्ट्रस्तर पर मनाने का आयो: 
जन किया गया है एवं स्व० आचार्य श्री का स्वप्न “वीर सघ योजना” को 
मूर्त रूप दिया गया है । इस शताब्दी महोत्सव पर स्व० श्राचार्य श्री ग्रुरुदेव के 
चरणों में शतशत वन्दन के पश्चात्‌ यही कामना करता हूँ कि देव  श्रापके 
बताये हुए मार्ग पर चलकर हम अ्रपनी झात्मा का कल्याण करें । 





त॒भे मानव-शरीर मिला है, जो ससार का समस्त वभव 


४ देने पर भी नहीं मिल सकता । सम्पूर्ण ससार की विभूति एकत्र 
की जाय और उसके बदले यह स्थिति प्राप्त करने का प्रयत्त 


४! किया जाय तो क्‍या ऐसा होना सम्भव है * 


पूज्य श्री जवाहरलाल जी म. सा 


३. । "| 





गहरी सूझबूझ के धनी 


९) श्री प्रतापचंद्र भूरा 


स्वर्गीय पूज्य श्री १००८ श्री जवाहरलाल जी म सा का जैसा 
नाम है, उनसे वैसे ही गुण भी ये । वे सचमुच जवाहर थे, एक रत्व ये, 
सच्चे पारसी थे, मनोविज्ञान के पूर्ण ज्ञाता थे । उनके क्रातिकारी विचार गहरे 


चितन-मनन पर श्रावारित थे । वे दूरदर्शी थे और उनकी सूभनबुझ बहुत 
गहरी थी। 


मोटा भाग/खोटा भाग 


एक समय श्राप देशनोक में विराजें हुए थे । सध्या का समय था । 
प्रतिकमण हो छुका था । कुछ श्रावक 'वृहदालोयणा के दोहे! बोल रहे थे । 
उनमें एक दोहा आया-'पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो मोटा भाग ! इतना 
सुनते ही आाचाये श्री वोल उठे “अरे, यह क्‍या कह रहे हो ? यो कहो “पाप 
छिपाया ना छिपे, छिपे तो खोटा भाग । अगर पाप छिप जायगा तो वह 
सावधान नहीं होगा, श्रधिक पाप करेगा । उसका भाग मोदा नही, खोदा हो 
जायेगा । पाप का छिपना नही, प्रकट होना ही मोटा भाग है ।” 

आचार्य श्री का यह सारगर्भित वाबय सुनते ही शआवको ने आचार्य त्री 
फे सामने “तहत्‌” शब्द कह कर अपनी कृतजता और स्वीकृति प्रकट की श्रौर 
उस दोहे को पुत्त बोलने लगरे-- 


पाप छिपाया ना छिपे, छिपे तो खोटा भाग । 
दावी-दुवी ना रहे, रूई लपेटी आग ॥॥। 


परम्परा से चले ग्रा रहे बृहदालोबणा के दोहे में यह मवोवेज्ञानिक 


प्रौर क्ातिकारी परिवर्तन आचार्य श्री के गहरे चिन्तन-मतन का ही परिणाम 
धा। 


१७९६ 


जिलाशो और जीने दो 


आचाये श्री की गहरी सूझ और क्रातिकारी विचारों के अनेक उदा- 
हरण मिलते हैं। जहा सारा ससार कहता है-/जिओ मर जीने दो,” वहा 
श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा कहते हैं “जिलाओ और जीने दो”। वात 
ठीक है । जैव सस्कृति इतनी सकुचित नही है कि वह जीने से ही सतुष्ट रहे। 
वह तो जिलाने की बात कहती है । जीने का कार्य तो पशु भी करते हैं, फिर 
मनुष्य और पशु मे अ्रतर क्‍या रहा ? यदि मनुष्य स्वयं जीवे और किसी मरते 
हुए को, कष्ट पीडित को नही जिलावे तो उसमे मानवता कहा रही ? वह 
पशु से विशेष कहा रहा ? उसकी करुणा का क्या हुआ ? ज॑न समाज ही 
नही, सारा ससार उनके इस नवीन विचार “जिलाझ्ो और जीने दो” के लिये 
उनका श्राभारी है । 
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ग्रात्मवल प्रा्त करने की सीधी-सादी क्रिया यह हैं कि 
सच्चे श्रन्त करण से अपना बल छोड दो श्रर्थात्‌ अपने वल का 
जो भ्रहकार तुम्हारे हृदय मे आसन जमाये बेठा है, उसे निकाल 
वाहर करो । परमात्मा की शरण मे चले जाभ्रो । परमात्मा से 
जो वल प्राप्त होगा, वही श्रात्मतवल होगा । जब तक तुम पमपने 
बल पर--भौतिक वल पर निर्मर रहोगे, तब तक शात्मबल प्राप्त न 
हो सकेगा । 


आचार्य श्री जवाहरलाल जी मं. 


महान दिव्य ज्योति 
क श्रीमती विजयादेवी सुराणा 


महान्‌ क्रातिकारी स्वर्गीय आचाये श्री जवाहरलाल जी महाराज सा, 
के प्रथम दर्शन का सौभाग्य अपने माता-पिता के साथ मुझे करीव ११ वर्ष की 
प्रवस्था में ही सौराप्ट्र के प्रसिद्ध नगर जामनगर मे हश्ना । उनके विस्तृत भाल, 
स्फीत वृक्ष, वृषभस्कघ, प्रलचित वाहु तथा तेजोमय विशाल वपु के प्रथम दर्शन, 
कर ही मैं इतनी अधिक प्रभावित हुई कि मेरे मन में उनके दर्शन की सतत 
तालमा रहने लगी । मेरे माता-पिता के पुण्य योग से मुझे पुन १३ वर्ष की 
उम्र में वगड़ी नगर के चातुर्मास में चार माह तक लगातार उनकी सेवा का 
उुप्नवमर प्राप्त हुआ । उस समय पृज्य श्री गुरुदेव के मुखारविद से पहली वार 
बुवविपाक सुत्त,' सुवाहुकुमार जी एवं राजा हरिश्च॒द्र तारामती का जीवन- 
चरित सुनने का सौभाग्य मिला, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में पापो के प्रति 
वितृप्णा का भाव एवं सत्य पर श्रढिग भास्था उत्पन्न हैंई । यह मेरा सौभाग्य 
हो था कि मेरे पुण्य योग से मेरी ससुराल वालो का भी उस्ती समय चार 
महीने के लिये पूज्य श्री गुरुदेव की दर्शन सेवा के लिए विराजना हुम्ना, जिससे 
हम दोनो को पृज्य श्री गुरुदेव के मुख से एक ही समकित प्राप्त करने का 
तौभाण्य प्राप्त हुआ । पूज्य श्री गुरुदेव के त्याग, तपस्या एवं तेज से प्रभावित होकर 
नित्य एक सामायिक, पाचो तिथि हरी सब्जी, सातो वुब्यसन, राति भोजन तथा 
प्रए-भाषण का त्त्याग एवं झपने से बडो को प्रणाम, नवकारसी आदि ही मेरी 
जीयन-साधना के श्रनिवार्य श्रग हो गये । सामाजिक कार्य करने की शक्ति भी 
ऐड श्री गुर्देव की कृपा से ही प्रात हुई । 


पूज्य श्री गुरुदेव के अतिम दर्शन का सौभाग्य मुझे; वीकानेर में 
पाप हुआ । उस समय उनके शरीर से महान्‌ वेदना थी । केवल दूध ही उनके 
तीवन को झाघार हो गया था । ऐसी स्थिति में भी बुरदेव की शात छवि को 
मकर आहान्‌ प्राम्चर्य होता था । ऐसे तो वे हर छोटी-मोटी वीगारी में भी 
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तेले की तपस्या कर लेते थे । उनके राष्ट्रभक्ति पूर्ण उदगारो एवं अल्पारंभ- 
महार॒भ सम्बन्धी सदुपदेशों से प्रभावित होकर मेरे पतिदेव ने भ्राजीवन खादी 
घारण करने का सकल्प किया, जिससे मेरे मन में भी खादी के वस्त्र धारण 
करने की इच्छा वलवती होने लगी । कुछ वर्षों के वाद मेरी घमर्ममाता की 
आज्ञा प्रासत होने पर मेरी घर्ममाता और मैंने खादी घारणा करना प्रारभ 
किया । खादी धारण करने से मुमे जो शाति प्राप्त हुई, वह अकल्पनीय है। 


मेरे पुज्य माता-पिता ने मेरे विवाह के श्रवसर पर मुझे जवाहर 
साहित्य” भेंट किया था, जिसके प्रभाव से मैं अश्रनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियों 
में भी सदा प्रसन्नता का अनुभव किया करती थी । इसी वीच अचानक मेरे 
घर्मपितामह का स्वर्गवास हो जाने से मेरी घमर्माता रौद्रध्यान में रहने लगी । 
जवाहर किरणावली' के पुण्यश्रवण के प्रताप से ही उनके जीवन की दिशा को 
नया श्रायाम प्राप्त हुआ श्र वे पूज्य श्री गुरुदेव की परम भक्त श्राविका वनी, 
एवं विशेष रूप से धर्म साथना के साथ प्रतिवर्ष पृज्य श्री गुरुदेव के दर्शन-सेवा का 
लाभ लेने लगी थी । ऐसे प्रभावशाली गुरु की महती कृपा भव-भव के लिये 
सुखदायिनी है, जिसे मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकती । जो भी पुण्यात्मा एक 
वार उनके दर्शन लाभ ले पाते थे, वे उन्हें कभी भी विस्मृत नहीं कर पाते 
थे । उस महान्‌ दिव्य ज्योति के पुण्य चरणों में मेरा शतशत वदन । 
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4 यह समार तपोमय है । तप से देवता भी काप उठते हैं 
| श्र तप के वशवर्त्ती होकर तपस्वी के चरणो की शरण मग्रहण 

[ करते हैं । ऋद्धि-सिद्धि, सुख-सम्पत्ति भी तप से ही मिलती है। 
तीर्थद्भूर की ऋद्धि सब ऋद्धियों में श्रेष्ठ है । वह भी तपस्वी के 
० लिये दूर नही है । 


+- 


पूज्य श्री जवाहरलाल जी म॒ सा 
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दूरद्रष्टा निर्मीक आचार्य 
७ श्रीमती ध्वरीदेवी पिरोदिया 


श्राचायेश्री जवाहरलाल जी म सा दृरद्रष्टा आचार्य थे। उन्होंने 
अह्ुतोद्धार एवं सामाजिक रूढियो-कुरीतियों के सम्बन्ध मे तव कहा था, जब 
देश परतन्त्र था । उस युग में कही गई वात आज श्रपना विशेष महत्त्व रसती 
है । एक वार का प्रसंग है कि रतलाम चातुर्मास मे जगल पधार कर चादनी 
घौक में सं होकर मुकाम पर जाते समय आपने देखा कि एक वीमार कुत्ता 
पडेंक पर पड़ है । लोग उसकी सेवा कर रहे हैं । कुत्तो को टाट बिछाकर 
लेटाया गया है । पाप्त मे पानी का व्तेव वे दूध, मिठाई, पूडी शआ्रादि रखी 
है। पृज्यश्री ने व्याख्यान मे कहा--यहा के लोग बड़े ही सेवा-मावी व दयालु 
हैं। वीगार कुत्तो की सेवा करते हैं पर यदि कोई हरिजन भाई-बहिन बीमार 
| जावे तो क्या श्राप उसकी सेवा इसी प्रकार करेंगे? आप लोगों की छुप्पी 
से मालुम पडता है कि नहीं कर सकेंगे, क्योकि वह अछुत है । इस पर आपने 
कहा कि मनुष्य की पुनवानी वडी है या पशु की पुतवानी वडी ? भगी श्रापका 
मंला उठा कर सफाई करता है, वह मरे पशु को उठाता है पर वुत्ता उसे 
. जाता है । इस प्रकार तुलनात्मक हृष्टि से बताया कि कुत्ता ग्राफके चौक 
+ जा सकता है, पर मनुष्य का कपड़ा अटक जाने में अ्पवित्र हो जाता है । 
भैछतोद्धार के इस माशिक प्रसग ने लोगो को भकमरोर डाला था । कई लोगो 
* भट्टोद्धार की दिशा में कार्य करने के नियम आदि लिये । 


पृज्यश्री श्रल्प पाप, महापाप की व्यास्या बहुत सार-्युक्त करते थे। एक 
पर क्राठियावाडी बहन से पूज्यश्री ने पूछा--आप तो मिल का आटा नहीं 
भात्ती होगी २ वहन ने कहा--मने तो कोई हरकत नथी । पर ये म्छारी 
ये करेदे अ्रमो तो वम्वई नी सेठानिया थद एटल पीसवानों काम पीसवानों 
3] चीजाने आप । पूज्यश्री ने कहा--सस्तान को जन्म देना महान दुख 
“तर ) द्वीजाने सुपदे कोइ के नहीं । इस पर बहुत श्रच्छा प्रकाध डाला । 
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एक समय जब अजमेर में पृज्यश्री विराजते थे, उस समय की वात 
है । एक वहन सूरजवाई चूडीवाले के यहा चूडा पहन रही थी । महाराज 
साहव को देख कर वहन ने परदा (घू घट) निकाला । पृज्यश्री ने परदा करने 
के विपय में व्याब्यान मे कहा--इस वहन को सबसे बुरी हृष्टि वाला में ही 
दिखाई पडा क्‍या ? इस प्रकार परदा व अन्य सामाजिक कुरीतियो को दूर 
करने में महत्त्वपूर्ण योग दिया । 


एक घंटना रतलाम चातुर्मास की है। पृज्यश्री व्याख्यान में खादी 
पहनने का व विदेशी वस्त्रों के त्याग का उपदेश देते थे । उस वक्त रतलाम 
के मुख्य श्रावक श्री वर्धभान जी सेठ ने कहा, “गुरुदेव । यहा की सरकार खादी 
से बहुत नाराज है । अभी इस विपय पर कहना विपदग्रस्त है।” पृज्यश्री ने 
नि सकोच कहा--यह मेरी जवावदारी है और बडे जोरो से लोगों को स्वदेशी 
धर्म समभाया । खादी के कपड़े पहनने का उपदेश वे देते ही रहे । 
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गरीब की श्रात्मा में शुद्ध भावना की जो समृद्धि होती है, 
वह अमीर की श्रात्मा मे शायद ही कही पाई जाती है । प्राय 
श्रमीर की श्रात्मा दरिद्र होती है श्रौर दरिद्र की श्रात्मा श्रमीर 
होती है । 


(पुज्य श्री जवाहरलाल जी म. सा.) 


यथा नाम तथा गुण 
छ श्री कालुराम नाहर 


हमारे चरित्रनायक श्रीजवाहराचार्य जी का नाम, यथा नाम तथा झुण 
पाला सिद्ध हो रहा है । श्रापके माता-पिता ने आपका नाम जवाहरलाल रख 
फर ग्राशा प्रकट की कि यह बालक श्रागे जाकर अनेक जौहर दिखायेगा और 
इनकी श्राशा पूर्ण सफल हो गई । श्रापके पिता के देहावसान पर श्राप के मन 
मे भ्रत्यन्त हृदय-विदारक बेदना हुई झौर वैराग्य की भाववा के अंकुर बढ़ने 
लगे । आपने जो व्यापार पूरे जोर शोर से कर रखा था, उसको समेठना 
शुरु किया और वैराग्य की ओर श्रग्नसर होकर प० मुनि श्री मगननाल जी 
म सा के पास दीक्षित हो गये । थोड़े ही समय के वाद भाषके गुरु जी का 
साया भी आप से हट गया । भ्रापके गुरु भाई प० मुनि श्री मोतीलाल जी मं 
ने पूरी सान्त्वना देकर श्रापको ज्ञानाजन करवाया । जिस भ्रकार १० मोतीलाल 
जी नेहरू के साब्निध्य मे प० जवाहरलाल जी नेहरू चमके, उसी प्रकार हमारे 
चरित्रनायक श्री मोतीलाल जी की अनुकम्पा से धामिक क्षेत्र मे चमक उठे । 
गुजरात के महान्‌ कवि मेघाणी ने श्रपने लेख मे लिखा हैं कि हमारे देश में 
दो जवाहर हैं, एक राष्ट्रनायक-दूसरा धर्मतायक । 

परम पृज्यथी जवाहराचार्य श्रपने समय मे एक महान्‌ प्रातिकारी 
भाचाय्य हुए हैं । श्रापने थली प्रदेश मे जो नई फोति की, उसकी समता अन्यन 
उपलब्ध होना कठिन है । झ्रापने कठिन परिपह सहन करके वहा वी जनता 
में बीतराग धर्म के सही तथ्य का प्रचार-प्रसार किया, वह अविस्मरणीय है । 
वहा पर स्थानकवासी सन्‍्तो का पघारना अत्यन्त ही दुर्लम था। लीोगा के अन्दर 
ऐसी भ्रन्ध-विश्वासी मान्यताएं डाल दी गई कि माता-पिता की सेवा में एकान 
पाप है । अपने साधुओ के सिवाय भ्नन्‍्य साधुम्रो को झन्न-पानी देना व सेवा 
करना एकान्त पाप है । यहा के भोले-भाले प्राशियो को जानकारों नही कि 
जन धर्म के गली सिद्धात क्‍या है ? उनकी दश्शा तो सिर्फ कुप-मन्दूक जैसी 


असम 


बनी हुई थी । ऐसी स्थिति मे वजर रेगिस्तात के थली प्रदेश में जो क्राति 
का वृक्षारोपण किया, वह हमारे सामने आज वट वृक्ष की भाति लहरा रहा 
हैं । इसका सिचन आपके पाटानुपाट श्राचायों द्वार किया जा रहा है। 


आपका व्यक्तित्व भी अनूठा था। एक दफा गाघी जी के मन में ग्राप 
जैसे जैनाचार्य के दशनों की अभिलापा उठी । आपने श्री जवाहराचार्य के 
दर्शन किये और कहा कि श्राप जेसे महान व्यक्ति श्रमर राजनैतिक क्षेत्र मे 
हो, तो हमारा देश बहुत जल्दी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है, लेकिन 
एक जवाहर हमारे पास है, वह राजनीति के क्षेत्र से देश की सेवा कर रहा है, 
दूसरे आप हैं जो हमारे देश में धर्म-क्षेत्र मे रहकर महान क्राति कर रहे हैं । 

महा आरम्भ से मिल के बने हुए विदेशी वस्त्रो से बचते हुए सादा 

जीवन व शुद्ध खादी का प्रयोग करने की महाद्‌ क्राति आपकी वाणी द्वारा की 
गई । आपने अपने समय में नारी-समाज में क्राति का सूत्रपात किया । झापने 
अपने श्रोजस्वी प्रवचनों से नारी को समान सुशिक्षा एव सुसस्कारी बनाने व 
पर्दा प्रथा व श्रन्य कुरीतियो पर काफी प्रभाव डाल कर नई क्राति की लहर 
पैदा की । आपने साहित्य क्षेत्र में श्रभूतपूर्व कदम वढा कर जो साहित्य समाज 
को प्रदान किया वह चिरस्मरणीय है । श्रापके साहित्य को पढ कर मानव 
अ्रपने जीवन को श्रावक के रूप मे भी रख कर आत्म-कल्याण सहज मे ही 
कर सकता है | जवाहर किरणावली व अ्रन्य॒ जीवनोपयोगी साहित्य आपकी 
अमूल्य देन है । हम झाज ऐसे क्रातिकारी श्राचार्यश्री की जन्म-शताब्दी 
मनाते हुग्े गीरव अनुभव करते हैं क्योकि --- 

(१) भगवाब्‌ महावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव पर श्रापके शतताब्दी-वर्ष 
का श्रागमन हुआ है । आपने नारी सामाज में जो क्राति का सूत्रपात 
क्या, वह नारी-वर्ष आपके जन्म-शताव्दी वर्ष में मवाया जा रहा हैं। 

(२) अद्ुतोद्धार जो कि आपकी परम श्रभिलापा थी, वह भी इस शताब्दी 
के अवसर पर आपके पट्टवर श्री नानेशाचार्य ने मालव प्रान्त में धर्मपाल 
वना कर अनुपम उदाहरण पेश किया है ! 

(३) श्ापके श्रन्तर्मन में जो पूर्ण अ्रभिलापा थी कि एक ग्रृहस्थ व सा9 के 
बीच ऐसा वर्ग तैयार हो ताकि साधु अपनी मर्यादा से नीचे न उतरकर 
अपना साथना-पूर्ण जीवन व्यतीत कर सके और वीतराग घर्म का 
प्रचार-प्रसार हो सके । श्रापकी यह अभिलापा भी जन्म-शताव्दी महोंट 
त्सव पर पूर्ण हुई है । इस वर्ष में साधुमार्गी जेंन सघ द्वारा वीर सब 
योजना' को मूर्त्त रूप दे दिया गया है । 59% 


प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व 
€) श्री राजमल चोरडिया 


वात सवत्‌ १६८० की है । श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म॒ सा 
वम्बई चातुर्मास करने के लक्ष्य से घूलिया से विहार करके बादरा कतलखाने के 
रास्ते से चल रहे थे । यकायक दुग्गन्‍्ध श्राई । आगे देखा तो खून की नाली 
वह रही थी । पूज्यश्री चौक उठे । पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यहा गाय, 
भैंस भ्रादि पशु काटे जाते है। हजारो मूक पशुओं के कत्ल की धात सुन कर 
मुनिश्री का हृदय द्रवीभूत हो गया । वे आगे नही वढे और वही घाटकोपर 
में ही वह चातुर्मास व्यतीत किया । वहा मैसो श्रादि पशुभ्रो को बचाने के 
लिये 'जीव दया मडल' की स्थापना हुई। शआ्ाचार्यश्री की प्रेरणा से इस मण्डल 
ने सक्रिय रह कर हजारो पशुओ के प्राण वचाये । इसी चातुर्मास काल में 
हरिश्चन्द्र-तारामती के चरित्र पर एक सुन्दर रचना भी आचार्यश्री ने की । 


श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा बड़े कप्टसहिप्णु थे । शारी- 
रिक व्याधियों का उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं पटता। बात स १६८१ की 
है, जब वे चातुर्मास हेतु जलगाव पधारे थे । वहा उनकी हथेली में एक छोटी 
सी फुल्सी उठी । उस फ़ुन्सी ने धीरे-घीरे विकराल रुप घारण कर लिया । 
पर श्राचार्यश्री उस फुन्सी की पीडा से कभी परेशान नहीं रहे । टा० प्राणजीवन 
मेहता जब उनकी हयेली का श्रॉपरेशन करने लगे तो उन्होंने अपना हाथ डावटर 
के सामने श्रागे कर दिया । उन्हे न बलोरोफार्म सू घते की झावश्यकता पड़ी 
प्रोर न हाथ सुन्न करने के इस्जेवशन की । घन्य हैं, ऐसे विराट सहतणील 


व्यक्तित्व को । 


४ ग्राचार्यश्री भ्रन्धविश्वासो से कोसों दूर थे । समाज मे जो भ्रन्प- 
पैश्वास घर कर चुके थे उन्हें नप्ट करने के लिये उन्होंने भरमक प्रयत्त 
किया । उस समय लोग गृहस्थ के लिये सूत्र बाचना विपिद्ध समभतते थे प्रो 
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कहते ये--/ वाचे सुतर तो मरे पुतर ” | पुत्र मृत्यु के भय से लोग शास्त्र को 
हाथ से छूते नही थे । इस अधविश्वास का आचार्यश्री के मन मे बडा खेद 
था । उन्होंने अनेक श्रावकों को सूत्र बाचने की प्रेरणा दी श्ौर उन्हे व्याख्यान 
हेतु ऐसे स्थानों पर जाने के लिये प्रेरित किया, जहा मुनिवृन्द नही पहुच पाते। 
आचार्यश्री की सहज प्रेरणा से प्रेरित हो मैं भी अनेक क्षेत्रों मे जाकर परयुंपण 
में सूत्र-वाचन श्रौर व्याख्यान श्रादि देता रहा हैँ । भेरे व्यास्यानों से प्रेरणा 
पाकर अनेक भाई-वहिनो को तप-त्याग मय जीवन जीने की प्रेरणा मिली है। 
मेरे पिता श्री रतनचद जी भी अनेक स्थानों पर व्याख्यान, सूत्र-वाचन श्रादि 
के लिये जाते थे । यह सव श्राचार्यश्री के आशीर्वाद श्र प्रेरणा का ही 
फल हैं । 


अज्ञानी पुरुष को जिन पदार्थों के वियोग से म्मवेधी 
पीडा पहुचती हैं, ज्ञानीजनन को उनका वियोग साधारण-सी घटना 
प्रतीत होता है । ज्ञानवान्‌ पुरुष सयोग को वियोग का पूर्वरूप 
मानवता है । वह सयोग के समय हर्प-विभोर नहीं होता और 
वियोग के समय विपाद से मलिन नहीं होता | दोनों अवस्थाग्रो 
में वह मध्यस्थभाव रखता है । सुख की कुजी उसे हाथ लग 


गई है, इसलिए दुख उससे दूर ही दूर रहते हैं । 


( श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म.) 


अपर्व आत्मबली 
69 श्री हीरालाल नांदेचा 


पूज्य आचार्यश्री जवाहरलाल जी महाराज साहव ने अपने उपदेशो 
हारा जैनियों को इस वात का भान कराया कि जैन कायर नही होते है, वल्कि 
झ्ात्मवली होते हैं । 


जब पृज्यश्नी को वेदनीय कर्म ने सताया तब उन्होने श्रात्मवल का 
प्रत्यक्ष भान कराया । जलगाव में शक्कर की बीमारी से हाथ में फोडा हुझा 
था, तब बगैर शीशी सू थे हाथ का ऑपरेशन कराया । इसी प्रकार भीनासर 


में गर्देन पर भयानक फोडा हुआ तो बगैर वेदना वेदते सुखे-सुखे उसका ड्रेसिंग 
कराया ऐसे श्रात्मवली को धन्य है । 


इसी प्रकार पृज्यश्री चारित्र के पक्षपाती थे । उन्हे चेलों का मोह 
नही था । सैद्धान्तिक प्रस्पणा में विशेष श्रद्धा रखते थे श्लौर उसका यथार्थ 
रूप से श्र्थ भिन्न-भिन्न करके समभाते थे । उनके विचारों को श्राज भी महत्त्व 
दिया जाता है । 


दूसरे के अधिकार को अपहरण करके यश प्राप्त करने 
की इच्छा मत करो, जिसका अधिकार हो उसे वह सांप 
कर यश के भागी वनो । 


( श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी स. ) 
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कमी न भलने वाला वह प्रमात 
& भी वक्षलाल फोठारी 


एक सध्या--छोटी सादडी का अपार जनसमह--आवक-श्राथिका ही 
नहीं, वल्कि छोटे-छोटे वच्चे भी हर्प-विभोर हो रहे हैं । चारो श्रोर एक ही 
चर्चा थी--आ्रात काल पूज्य आचाये श्री जवाहरलाल जी म सा का इस नगरी 
में पदार्पण हो रहा है । 


आचायंश्री के स्वागतार्थ, प्रातकाल नगर से बाहर पहुँचने की 
सूचना जैन गुरुकुल भे सघ की ओर से जैसे ही हम छात्रो को मिली--हमारी 
प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। सभी छात्रों के मन में एक श्रजीब-सा उत्साह 
था, सभी सोचते थे--कव सूर्योदय हो और हम स्वागत के लिये पहुचे । वडी 
अधीरता से हमारी वह रात्रि व्यतीत हुई। प्रात ज्यों ही गुरुकुल में लगे घडि- 
याल पर सुवह के पाच वजने के टकारे लगे कि हम छात्र ग्रुरुकुल भवन से 
वाहर निकल पढे और चल पडे उस दिशा की ओर, जिस श्रोर से श्राचार्य श्री 
जवाहरलाल जी म सा का आगमन होने वाला था । 


गर्मी का मौसम था । हम छात्रों में एक होड सी थी-- आगे बढ़ने 
की । हर छात्र आगे वबढने की होड मे था, प्रत्येक यह चाहता था कि वह सव 
से श्रागे रहे, ताकि सबसे पहिले आचार्येश्री के दर्शन करने का उसे ही सौभाग्य 
प्राप्त हो । यह हमारा पहिला ही श्रवसर था श्राचार्यश्री के दर्शनो का । छात्र 
उत्साह व उल्लासपूर्वक आगे से श्रागे बढे चले जा रहे थे । हमारे पीछे नगर- 
निवासियों का विशाल समूह था । 

हम लोग नगर से करीब ३-४ मील आगे बढ गये होगे कि एकाएक 
कुछ दूरी पर हमे एक तेज-पुज अपनी शिष्य मुनि-मडली सहित तेज गति से 
ग्राता हुआ दृष्टिगोंचर हुआ । उस समय सारा वायुमडल “आचार्य श्री जवाहर 
लाल जी म सा की जय” “पृज्य गुरुदेव की जय” श्रादि गगनभेंदी नारी से गूज 
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उठा । उंस समय एक ऐसी श्रलौकिक हर्प-लहर हमारे दिलों में व्याप्त हो गई 
धी कि जिसे शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता । देखते ही देखते 
झाचायश्री हमारे सामने पधार आये और हजारो मस्तक शआआराचार्यश्री के चरणों 
में कुक गये । 


आचायंश्री के दर्शन कर, मगल पाठ सुन, भव्य जुलूस छोटी सादडी 
को ओर वढा । नगरनिवासी आचार श्री जवाहरलाल जी म सा जैसे महाव्‌ 
सत्त के दशेन कर हर्प-विभोर थे । आचार्यश्री के व्याख्यान गुरुकुल भवन के 
विशाल प्रागण में होते थे । भवन का प्रागण समय से पूर्व विशाल मानव 
समुदाय से परिपूर्ण हो जाता था। यह उनकी श्रोजस्वी वाणी का प्रभाव था। 
मेरा वह बचपन था मगर मुझे पूरा स्मरण है कि आ्राचायंश्री का वह प्रवचन 
प्रमु सभवनाथ की प्रार्थना की इन कडियो से प्रारम्भ हुआ था-- 


“शझ्ाज म्हारा सभव जिशजी का हित-चित्त से गुण गास्या राज ” 


प्रार्थना की इन कडियो के भावों के श्रनुरूप ही पूज्य श्री की माव- 
भग्रिमा भी होती जाती थी | उनकी तेजस्वी वाणी का थोताझ्ों पर एक जादू 
का सा असर होता था, चारो ओर सपूर्णे शाति छाई रहती। श्रोता परमृतमय 
उपदेश का रसास्वादन करते रहते । 


अ्रत मे वह दिन भी श्रा पहुँचा जब श्राचार्यश्री का विहार होने वाला 
था । भ्राचार्य देव का हम छात्रों को अतिम उपदेश था--तुम द्थात्रों का भावी 
जोवन सादगीपूर्ण रहे, इस वात का पूरा ध्यान रखना । आज आचार्य श्री 
जवाहरलाल जी म सा हमारे बीच नही हैं पर उनके वे प्रेरणादायी उपदेश 
प्राज भी हमारे मार्ग-प्रदर्शक का काम करते हैं । उस ज्योतिपुञ्ज के चरणों 
में मेरा शतशत वन्दन । 


कऔ # 


छिपाने की चेप्टा करने से पाप घटता नहीं, वन्‍न 
वटता जाता है । पाप के लिए प्रकट रुप से प्रायश्चित्त करने 


वाला परमात्मा के सन्निकट पहुचता है । 


( श्राचार्य श्री जवाहरलारू जी भ- ) 


और वे वचन अमृत बन गये | 


6) श्री श्रजीत कड़ावत 


जीवन के अनजाने पथ का मुसाफिर नये मोडो पर घबरा कर जानते 
हुए भी वहुत ही निम्न स्तरीय निर्णय लेकर अपने आपको, अपने भविष्य को 
अ्रवेरे कृप में घकेल देता है, किन्तु ज्ञानियों द्वारा प्रदत्त अ्रनन्त ज्ञान राशि का 
कुछ प्रकाश मिलते ही अबेरे कृप की ओर श्रग्रसित मानव अपने को बचा लेता 
है, असम्भाव्य समाघान का हल पाकर सही दिशा की राह पा लेता है । 


ऐसी ही प्रकाश-लौ पूज्य जैनाचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा के 
प्रकाश स्तम्भ से निकली थी । वह मेरे स्नेही के शब्दों मे " और वे वचन अमृत 
बन गये । 


घटना इस प्रकार थी--- 


ग्राश, शातिलाल जी की चौथी सतान थी शातिलाल जी ने अपनी 
दो तड़कियों की शादी अच्छे घरानो में अच्छे प्रकार से कर दी थी । उनकी 
तत्कालीन परिस्थिति श्रच्छी थी किन्तु समय की गति ने उन्हे कुछ ढीला कर 
दिया था । आ्राशा का रग अन्य सतानो से कुछ पक्‍का था । काल के क्रूर 
प्रवाह ने नारी की सदा उपेक्षा की । उसी उपेक्षा या प्रतिशोध के वहन में 
दहेज प्रथा भी काफी कारगर रही है । वर्तमान में दहेज का दानव कई लल- 
नाओ को वे-समय खा गया हैं फिर भी तथाकथित समाज मौन साथे बैठा 
हुआ है । शातिलाल जी भी भरसक प्रयत्तों के बाद आखिर इन्ही शब्दों के 
राथ नि श्वास छोडने लगे---/इसके श्रागे तो मैं पताह मांग गया । वर्मध्यात 
करने के दिनों में मुझे इतनी परेशानी उठानी पड रही है । न केवल पिताजी 
में बल्कि मा की ममता में भी फर्क प्रतीत होने लगा । मा वात-बात में गुस्सा- 
होती, डाटती मानों आशा की सौतेली मा हो । एक दिन आशा मधु के काफी 
प्राग्रह को देखकर कुछ देर के लिये कालेज से आते वक्त रुक गई तो भा 
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विफर पड़ी । आशा कहती-मा तुम हर वात पर वरस पडढती हो । “वरसुगी 
नही तो क्‍या तेरी श्रारती उतारूगी ” कालेज से आकर यहा वहा घूमना 
झौर फिर ऊपर से मुह लगाना | श्रच्छा हुआ सूरत शक्ल मे कोयला मात साता 
हैं, नही तो तू मन जाने कितनी भठकती फिरती ।॥” 


सूरत शक्ल की बात सुनकर उसका कलेजा ठडा हो जाता | उसके भाई भी 
उसके काले रग पर काफी टोने कसते । उसका दिल घटो रोता । वह श्रन्दर ही श्रनच्दर 
छुलती रहती । श्रपने जन्म को कोसती । वह सोचती कि दुनिया में मेरा कोई 
नही है । सब ही की नफरत मुझे सालती है । इस दुनिया में रग रूप हो 
मनुष्य का अस्तित्व बना सकता है। कुल्प को जीने का कोई अ्रधिकार नहीं है 
क्या ? उसे अपने इस चारो ओर नफरत के कारण घीरे-घीरे जीवन से नफरत 
हो गई, बह अपने जीवन को निस्सार मानने लगी । 


[२] 


विवाह की तलाश मे घूमते हुए पिता ने ग्राखिर एक्र परिवार को आशा 
को देसने के लिये झमत्रित किया । उन्हे पहला डर तो दहेज का था ही 
किन्तु दूसरा डर श्रौर था । कही शभ्राशा का रग देखकर नापास न कर दें । इस 
पर मा ने सुकाव दिया-पडौसी दुबेजी की रेखा को घूघट निकाल कर वेंठा 
दें । पिताजी ने पूछा--क्या दुवेजी तैयार हो जायेंगे ? क्यो नही होगे जी, 
घया उन पर हमारे कम भ्रहसान हैं ? मा ने गठीला उत्तर दिया, किन्तु दर- 
वाजे की आठ में सडी सुन रही आशा चीस पडी--“मा, चाहे दुबेजी तैयार 
हो जायें किन्तु में ऐसा कभी नहीं होने दूगी।” मा गरूज उठी-नहीं होने देगी 
तो वया तुक करम-जली कोयले को वे पसद कर लेंगे ? पहले ही तो पैसो के 
लिये मुह फाड रहे हूँ, क्या तू जन्म भर कुशारी रह कर हमारे सिर पर 
चैंठे य्ायेगी ?” 


रुधे गले से श्राशा बोली--'नहीं मा! इस साल की पढाई के बाद 
मैं स्वथ नौकरी कर लूगी श्रापको मुझसे छुटकारा मिल जायेगा। रही कुवारी 
रहने फी धात सो में तव तक कु आरी रहेंगी जब तक मुझे; ऐसा व्यक्ति न भिले 
जो हृदय की स्वच्छता को शरीर की सफेदी शऔर चादी की नापाक चग्दनी से 
भ्रधिक मुल्यत्रान समझे ।॥! 


झासिर झागन्तुक श्राग्रे श्रोर जिसका डर था, चबही हुआ । श्राग- 
सुफो ने आशा को देखने के बाद कहा--“मुगझ्माफ कौजियेगा साहव | ३५ 
हजार फो इतनी कम रकम लेने केवाद भी मुझे घर मे अवधेरा नहीं बरता है ।” 
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शतिलाल जी जडवत खडे रहे और आशा कौ आत्मा दुख, क्षोम और श्रप- 
मान से एक बारगी चीत्कार उठी । इस निर्मम चोट से, श्रपने जीवन की 
यत्रणा से छूटने का उसे केवल एक मार्ग दिखाई दिया और उसकी बोभिल 
पलको में एक निश्चय भूलक उठा । 


[३] 


उस्त रात आशा पढती रहने का वहाना कर काफी देर रात तक 
जागती रही । घटी ने वारह वजाये । खिडकी के वाहर माककर देखा, तीज 
का कटारी चाद शात भाव से उसकी श्रोर निहार रहा था । श्राशा सोचने 
लगी-मेरे मरने के वाद भी यह निकलेगा, तारे उेंगे, सृष्टि का वही क्रम, कही 
कोई व्यववान नहीं । नींद में पहुँचती दखल देखकर शातिलाल जी ने बिजली का 
स्विच श्रॉफ किया श्रौर कुछ ही देर में खरोटें भरने लगे। आशा ने सोचा -- 
एक पत्र लिख दूं, नही, नही, पत्र लिखने की सुके क्‍या जरूरत है, कौन 
भेरा ? आशा जी कडा करके अलमारी की ओर वढी जहा उसने कालेज से 
लाई हुई एक पुडिया छिपा दी थी | उसने किताबें यहा वहा करके पुडिया 
ढृढना चाहा, पुडिया तो न मिली पर एक पुस्तक घडाम से नीचे आा गिरी । 
पुस्तक गिरने की आवाज सुनकर शातिलाल जी की नींद टूट गई। पूछा, कौन ? 
क्या है ? श्राशा ने घडकते हृदय से उत्तर दिया--'जी ! कुछ नही, पुस्तक 
गिर पडी है । पिताजी पुन सो गये, तव कही आशा श्रपनी जगह से हिल 
सकी । उसने फर्श पर पडी पुस्तक को उठाया--/जवाहर किरणावली ।” 
झनायास ही उसकी हृष्टि खुले पृष्ठ पर पड़ी श्रौर वह ठिठक कर रह गई-- 


“मनुष्य फी शरीर के प्रति श्रासक्ति उसका श्रज्ञान है | शरीर तो 
एक वस्त्र है जिसे शआ्रात्मा जी शीर्ण होने पर उतार फैक देती है ! मनुष्य 
इसी अज्ञानता के कारण इस शरीर को 'मैं! कहता है श्र श्रात्मा को श्रुत्रा 
बैठता है । मनुष्य का कतंव्य है कि कृत्रिम, वाह्य साधनों द्वारा शरीर को 
भ्रलकृत करने की अपेक्षा हृदय को सवार कर विश्व के प्रत्येक कण में उस 
विराट का दर्शन करे, इस विश्व में श्रात्मा श्रीर हृदय का सौन्दर्य ही शाश्वत 
है, अमर है । 

प्रौर जब आशा ने उस पुस्तक की श्राखिरी पक्ति समाप्त की तो 
क्षितिज की भनुरागमयी झभा भास्कर के श्रागमन की सूचना दे रही थी। पक्षी 
किसी रहस्यमय आलोक की वदता कर रहे थे और श्राशा के जीवन का भी 
नवीन श्रध्याय आरम्भ हो रहा था | झाशा ने हढ निश्चय कर लिया था कि 
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बह श्रपनी आत्मा और हृदय को सवारेगी । पढाई के पश्चात्‌ बह अधे अ्रनाथ 
बच्चो के ग्राश्नम मे जा कर उन अभागों को अन्‍्तरात्मा की रूप राशि से मुग्ध 
कर देगी श्रौर' श्र शायद श्रधे बच्चे ही उस कुरूपा में छिपी सुन्दरता को देख 
सके हो, तभी तो वे उसे स्नेह, श्रद्धा और भक्ति के मिश्नित सुमन श्रपण कर 
अपने को घन्य मानते हैं । 


शून्य भे विलीन होते, तिमिराच्छुन्न मे भटके हुए जीवन को प्रकाश 
किरण से उजियाले की ठोस तली पर ले आने वाले हैं महापुरुष ! श्रापकी 
जन्म-शताब्दी पर मैं कोटि-कोटि श्रद्धा-सुमन श्रपित करता हैं । आपका महान 
साहित्य ही आपको भाज भी वैसा ही बनाये है, श्राप घन्य हैं । 


के 


है गरीब, तू चिन्ता क्यो करता है ”? जिसके शरोर 
में श्रथक कीचड लगा होगा, वह उसे छुडाने का अधिक 
प्रयत्न करेगा । तू भाग्यशालो है कि तेरे पेर में कीचड 
2 अधिक नही लगा है | तू दूसरो से ईर्ष्या क्यों करता है ? 

(९ उन्हे तुझसे ईष्या करनी चाहिए । पर देख, सावधान रहना, है 
( अपने पैरो में कीचड लगाने की भावना भी तेरे दिल मे न १ 
होनी चाहिए | जिस दिन, जिस क्षण, यह दुर्भावना पैदा ४ 
होगी, उसी दिन श्रौर उसी क्षण ते ॥ सौभाग्य पलट जाएगा | ' 
तेरे शरोर पर अगर धोडा-सा भी मे है तो उसे छुडाता 
है) पल । उसे थोडा समझकर उसका सग्रह न किये रह । 






! 
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ध्न्ः 


धर आचायें श्री जवाहरलारू जो मभ. ॥) 


कद 


उदार हृदय 


& भी शभ्ीलाल कावड़िया 


संसार में समय समय पर मानव को भौतिक वातावरण से विरक्त 
करने हेतु महापुरुषों का अवतरण होता रहा है और उनके सद्र॒पदेशों एवं ग्रथी 
हारा श्रात्ममोध पाकर श्रनेक भव्य श्रात्माओ्ों ने भव-अमण से छुटकारा पाया है । 

महाप्रतापी स्वर्गीय आचाये श्री जवाहरलाल जी म सा भी उन्ही 
महापुरुषों में से एक महान विभूति हो गये हैं । जवाहर किरणावलियो के रूप 
में आपके प्रवचनों का सग्रह करके समाज ने विश्व को श्रनुपम देन दी है। 
यद्यपि श्रापके प्रवचन ५० वर्ष पूर्व के हैं, परन्तु आज के इस वैज्ञामिक युग मे 
भी वे शिक्षित एवं अ्शिक्षित वर्ग के हृदय को भकमोर देने में पूर्ण सक्षम है 
और श्रात्मोन्नति की श्रोर श्रग्सर करते हैं । 

स्वर्गीय श्राचार्यश्नी के दर्शनों का सौभाग्य मुझे भी मिला, श्रत मैं 
अपने को श्रत्यन्त भाग्यगाली समझता हू । श्राचा्येश्री के बगडी चातुर्मास में 
मुझे सर्वप्रथम दर्शनो का लाभ प्राप्त हुआ । आचार्यश्री धर्म स्थानक में तिवा- 
रियो में घूम रहे थे श्रौर मैं भी उनके श्री चरणों मे उपस्थित था | उस 
समय मेरी श्रवस्था छोटी थी परन्तु श्राचार्यश्री का प्रेम वालको एवं बडों पर 
एकसा था | श्राचार्येश्री ने मुझे भी कई बातो का दिग्दर्शन कराया एवं एक 
बालक से भी उतनी ही बातें की जितनी एक प्रतिष्ठित एवं वयोवृद्ध श्रावक 
से करते हैँ । मैं तभी से ग्राचार्येश्री से बहुत प्रभावित हुआ एवं उन पर मेरी 
अहुट श्रद्मा रही । उसके पा्चात्‌ दर्शन करने के कई अवसर आये | मुझ पर 
सदा उनके उदोर हृदय व व्यक्तित्व वी गहरी छाप पड़ी । श्राचार्यश्री की 
यूक्तिया किसी घ॒र्म एवं सम्प्रदाय को महत्त्व न देते हुए, जीवन को ऊचा उठाने 
में बडी प्रभावशाली हैं । 

मैं स्वर्गीय आचार्य श्री जवाहरलाल जी मे. सा के श्री चरणों मे 
भावभीनी हादिक श्रद्धाउ्जलि अर्वित करते हुए कामना करता हूं कि उनके 
सद॒ुपदेशों का पालन कर अपनी अ्रात्मा को उन्नत कझे । है ३ 


१६६ 


आचार्यश्री व मौलाना शौकत अली 
की वह भेंट 


& भी जीवराज मेहता 


स १६७७ मे श्रीमद्‌ जवाहराचार्य का सातारा चातुर्मास था | मैं 
उस समय करीब € साल का था । अपने पिताजी के साथ सातारा गया ॥ 
यहा जवाहराचार्य के दर्शन हुए । लवा डीलडोल, चौडी लिलाड जिसमे चारित्र 
व विद्वत्ता की मानो तेजी चमकती थी । व्याख्यान की णैली गजव की थी । 
वहां माहेश्वरी विरादरी के भी काफी घर थे, सो प्राय व्याख्यान मे सब आते, 
श्रवणकर सभी अत्यन्त प्रभावित होते । 


स. १६८४ का चातुर्मास ब्यावर में हुआ । उस समय मैं करीव 
१४ साल का था । सोजत दरबार स्कूल में मिडिल में पढता था। उस समय 
मेरे मामासा श्री लक्ष्मीचन्द्र जी धाडीवाल वगडी में काफी समय रहा करते थे । 
मामासा की घर्म पर अटूठ श्रद्धा थी, शास्त्र थोकडो आदि की अच्छी जानकारी 
थी । उनके सान्निध्य मे रहने से जो कुछ धर्म का सस्कार मेरे में श्राया, उनका 
ही उपकार मानता हू । चातुर्मास में मामासा के साथ वगडी से ब्यावर जवा- 
राचार्य के दर्शनार्थ में भी गया । उस दिन पवखी थी । मैं मामासा के साथ 
प्रतिक्रमण में बैठा | प्रतिक्रश समाप्ति के बाद हम लोग वँठका समेठ रहे थे 
कि एक बग्गी (घोडागाडी ) नया बास स्थानक के पास आकर सडी हुई । 
पहले एक दो जने उतरे । अच्छे मौलवी सरीसे दिखे । तीमनरे व्यक्ति ६ छुट 
ऊचे, लवा सुडोल कसा हुग्ना शरीर, सिर पर वाल वाली ऊची ४॥ उनी करीव 
टोपी जिसमे चाद का कसीदा कोरा हुसा, वग्गी (घोडा गाडी) में से नीचे 
उतरे। उनके उतरते ही हलचल मच गई । वे मौलाना शौकत झली थे । बाते 
ही प्रथम जवाहराचार्य के दर्शन किये, शिष्ठाचार मे हाव जोड़ नत मस्तक होकर । 
वाजू मे पड़ित श्री घासीलाल जी महाराज व खी गशेषीलाल जी म. 
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विराजे हुए थे | श्रीमद्‌ जवाहराचार्य के साथ मौलाना साहाव का जो वार्ता- 
लाप हुआ, उसकी स्मृति अब भी मुझे है । 

श्राचार्यक्षी--मौलाना साहव | आपकी मौजूदगी मे व आप सरीखे 
श्रालिमफाजिल व देश के कर्णावारों की हयात में देश में श्रशाति, दगे व विप- 
मता क्‍यों वढी हुई है ” आप जरा शाति से काम लेकर लोगों को शाति का 
मार्य बताकर समभाये तो आपका प्रभाव श्रच्छा पड़ेगा । 

मौलाना साहब-- क्या करें पृज्यश्री ” कुछ लोग इस तरफ भी 
शरारती व उस तरफ भी शरारती रहने से नाहक मे देश में दूषित वातावरण 
होकर विपमता बढती है। मैंने तो अपने जाहिर भाषण में कई दफे लोगों को 
शान्ति कायम करने के लिये वार-वार समझाया । मगर गलती दोनों तरफ 
को, स्लो नाहक वगेर कसूर लोग उस मे मारे जाते है । क्‍या करें पृज्यश्री ” 

आ्राचार्यश्री--मौलाना साहव ! आप का प्रभाव देश-देशान्तर सब 
जगह है । श्राप भ्रगर पूर्ण दिलचस्पी लेकर जनता को पूर्णों शाति से रहने 
का हितोपदेश देवें तो आपके शब्दी का लोगो पर काफी श्रसर पढेगा। जनता 
आपकी वात मानती है। नाहक देश में अशाति का वातावरण होने से फालतू 
विपमता बढती है सो मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्राप इम वात को जरूर तवज्जह 
देंगे । ऐसी मुभे खातरी है । 

मौलाना शौकत श्रली श्राचार्येश्री से विचार-विमर्श कर काफी प्रभावित 
हुए ओर उन्होने देश में शान्ति व सदभाव बनाये रखने के लिए भरसक प्रयतत 
करने का भ्पना सकल्‍प दोहराया । 


कि घी 


वादविवाद किसी वस्तु के निर्णय का सही तरीका 
नही है ! जिसमे जितनी ज्यादा बुद्धि होगा, वह उतना ही 
अधिक वादविवाद करेगा । वादविवाद करते-करते जीवन 
ही समाप्त हो सकता है । अतएवं इसके फेर में न पडकर 
भगवान्‌ के निदिष्ट पथ पर चलना ही सर्वसाधारण के लिए 
उचित है ! 


प्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. 


तृतीय खण्ड 


श्रीमज्जवाहराचार्य 


ब्छाब्याब्जाल्लि 


श्रीमज्जवाहराचार्य-गुणाष्टकम्‌ 


& शी तानेशाचार्यरप तरणत्नज्त्तरीकः मुनिः पाश्व: 


[१] 


मुखचन्द्रविशेषसुघानिचय, 

तपसा प्रविभाति युगाक्षिवरम्‌ । 
श्रुतिपूर्ण सुशो भितकर्णयुग, 

प्रणेमामि जवाहरपुज्यवर्म्‌ ।। 


[२] 


कलिकालमहाणंव--सेतुवर, 
जनपापविनाशकर विमलम्‌ । 
जिनघधर्मजयध्वजबू हणक, 
प्रशभामि जवाहर-साधुवरम्‌ ॥। 


[३] 


भविवोधकर खलु शान्तिकर, 
भवभीतिहर त्रयत्तापहरम्‌ । 
समतारसदानकर शुभद, 
प्रशमामि जवाहर-भानुवरम्‌ ॥॥ 


542] 


जिनशास्त्रसुमन्थनदक्षपरा, 
परिनृत्यति गी. खलु यस्य मुखे । 


तमह करुणानिधिपूर्णंकलं, 
प्रणमामि जवाहरमिन्दुबरम्‌ ॥। 


[९] 


शशिना हि विभाति निशा नियत, 
रविणा खलु भाति दिन विमलम्‌ । 
निशिवासरशोभितमस्य मुख, 
प्रणमामि जवाहरलालमहम्‌ ॥॥ 


[६] 


कटुतीपधमध्यगता नियता, 
जडता हि गता जडवस्तुपु वा । 
अभिमानलवो5पि गतो हि न त, 
प्रशमामि जवाहर दिव्य गुरुम्‌ ।। 


| 


मनसापि विकारपथ न गत, 
णुचिसयमसाधनतानिरतमू । 
तपसा परकार्यहिते हि रत, 
प्रशमामि जवाहर-बोधिपरम्‌ ॥॥ 


ी, 


सुसमाधियुत सुचच सहित, 
गुणरत्तपरीक्षणकारिपटुमू._। 
प्रतिभारतसाधुजनविनुत, 
प्रणमामि जवाहर-योगिवरम्‌ ॥। 


का 


पुण्य स्मरण 
(0 भी रमेश मुनि 
[ राजस्थान केसरी श्री पुष्करमुनि जी के शिष्य ] 


उपजातिवृत्तम्‌ 
0] 
रराज सुूर्योपमद्दिव्यदीसि 
रत्नौघधारा घरणीधरोध्यम्‌ । 
जवाहरो नाम सता वरेण्य 
जात शरण्यो भुवि देववन्च ॥। 
३] 
भप्रह सदा सयतभावपूर्ण 
नमामि त प्राज्जलिरानत सन्‌ ! 
विदा वदान्य मुनिवृन्दवन्यम्‌ 
जवाहर सन्ततमन्ततो5्लम्‌ ॥। 
[३] 
फथ नु कीतिस्तवमड्लेयम्‌ 
प्रदीप्पतेक्यापि मनस्विवृन्दे । 
यथाहि पुण्यापतजनि सुग्न्धि 
पुण्याकरो भूतलमाविर्भात्ति ॥ 
[४ ] 
नभो विभागे तरणिविभाति 
विभाति नित्य विमलाभिराभि । 
तथैव दिव्ये जिनशासने$स्मिन्‌ 
जवाहर सूरिवरश्चकास्ते ॥। 
[९] 
गुरवग्रणी भिर्मेम पुप्करेर्स्त 
यशों हि प्रय्यापितमस्ति दिव्यम्‌ । 
मुनी रमेशी हृदये निधघाय 
गुणान्‌ वरीतु ययते प्रकामस्‌ ॥। 


०४ 


श्री जवाहर चालीसा 


# श्री सुमेर सुनि 


चौपाई 
जैन जवाहर जय सुखकारी । 
जनकल्याणकरण तनुधारी ॥ १ ॥| 
नाथी नदन जनमनरजन । 
जीवराज-सुत, दु ख-निकदन ॥॥ २ |) 
नगर थादला, जन-मन भाया । 
जन्मभूमि, वन जग यश पाया ॥ हे ॥! 


नश्वर जग, जजाल निहारा । 
महावीर पावन पण घारा ॥ ४ ॥ 
मगन ज्ञान रवि, सत ग्रुरु घारे । 
वने जन जग के उजियारे ।। ५ ॥। 
ज्ञान चरण रवि किरण समाना । 
श्रज्न तिमिर-हर सब जग जाना ॥ ६ ॥। 
करुणा, कोमलता दिल घारी ॥ 
सौम्य मूति सज्नन मनहारी ॥ ७ ॥। 
जैनागम मर्मन्न सुनानी । 
श्रनेकात नय युक्ति बखानी ॥| ८ ॥॥ 
गुणगण हीरके पूर्ण पिठारी । 
शिव सुर मदिर पद श्रधिकारी ॥ ६ ॥। 
पूर्णोचद्र सम काति तिहारी । 
दीन-वघु भवि भव भयहारी ॥ १० ॥॥ 


घन गभीर मधुर स्वर प्यारा 
जीवनपथ का एक सहारा 
नई क्राति जग भे चमकाई 
धरनिक-श्रमिक समकक्ष बनाई 
देशाटन कर देश सुधारा 
नष्टकरी रूढि वल टारा 
मरुधर तभ दभी घन छाये 
शान पवन से दूर हटाये 
उच्च अहिसा के श्रवतारी 
मरुघर-मानस पक पखारी 
देकर सम्यक ज्ञान चपेटा 
दया विरोधी दुमंत मेटा 
योग-युक्त हो पूरण योगी 
विश्व श्रेय रत हो सहयोगी 
चातक सघ मेघ तुम सोहे 
वर्षा ज्ञानामृत मन मोहे 
श्री श्ररिहृत-सिद्ध-पद कामी 
शिष्यवृन्द सब ही अ्रतुगामी 
श्रीपति नरपति भक्त तुम्हारे 
शानदान दे जन्म सुधारे 
सम्यक्‌ दर्शन ज्योति जयाई 
शिवपथ की शैली समभाई 
जिनशासन उपचन विकसाया 
ज्ञान-सुमत सौरभ फैलाया 
मिथ्या तम का क्षय कर डारा 
हुआ सत्य का शुभ उजियारा 
सम्मेलन में सुपमा न्यारी 
सोभित थे शशि सम झविकारी 
महांवीर पथ में अनुरक्ता 
महा-अल्प झारभ सुवक्ता 


|] 
॥ ११॥॥ 


4 ९१२॥। 


॥१३॥॥ 


। 
॥ १४॥। 


॥ १५॥। 


जन 


॥ १६॥। 


॥ १७॥। 


| 
॥ १८ ॥। 


बन 


॥ १६ |। 


॥ २० |। 


॥ २१ ।। 


॥ २२ ॥। 


॥ २३ !। 


[] २४ || 


| 
॥ २५॥। 


आज्ञाकारी संघ तिहारा 
निर्मल ब्रत जिसमे विस्तारा ।। २६॥। 
प्रतिमा अति ही प्रखर तुम्हारी 
भ्रात हृदय की भ्रान्ति निवौरी ॥] २७ !! 
श्री गण ईश जरण तव लीता 
करी कृपा निज सम पद दीना ॥ २८ || 
ज्ञान रतन इक इक अनमोले । 
दे उपदेश हृदय पट खोले ॥ २६॥। 
जिनमत में निष्क्रिता छाई 
तुमने नव चेतना लाई ॥ ३०॥॥ 
मुद्रा शात विलोक तिहारी 
हो भ्रति प्रमुदित जनता सारी ॥ ३१ ॥। 
जनसेवक निज पद वबतलाया 
भारत का नर रतन कहलाया ॥ ३२ ॥। 
सत्य भाव से जो हो दासा 
उच्च लोक पार्वें शिव वासा ॥ ३३ ॥। 
पृज्य शिरोमणि दीन दयाला 
नाम रटत तव होत निहाला । ३४॥। 
मोह तिमिर को दूर निवारा 
सत्य ज्योति हित जीवन घारा ॥ ३५॥॥ 
आत्मणशुद्धि करी करि सथारा 
शअ्रत समय सुरतोक सिधारा ॥ ३६॥। 
अतर मे अतर कु नाही 
पर बाहर यह असह जुदाई ॥| ३७॥। 
जैन जगत का तेज सितारा 
हृदय वसो भवि भक्त सहारा ॥ ३८ ॥॥ 
मरुधर जनपद के उजियारे 
सदा ऋणी हम सर्व तुम्हारे ॥ ३६॥। 
यही प्रवल विश्वास हमारा 
सुप्री निरतर भक्त तुम्हारा ॥४० |] 
दोहा 
पूज्य जवाहरलाल के, गुण गण ललित ललाम । 
जो “सुमेर” निशि दिन रठे, पावे शिव सुखधाम ॥॥ 


चने 


] 


कोटि नमन है 


& हास्पफवि श्री हजारीलाल "काका 


दिया आपने सारे जीवन जग को सदा मार्गदर्शन है, 
पूज्य श्री आचार्य जवाहरलाल आपको कोटि नमन है। 


[१] 


सयम और साधना द्वारा सदा ज्ञान की ज्योति जलाई, 
युगद्रण्टा वतकर मानव को अ्रवकार में राह दिखाई, 
शास्त्र, पुराणो को निचोड कर सरस्वती का भडार भर गये, 
क्रौर 'जवाहरलाल किरण” से तम रूपी श्रज्ञान हर गये । 
इसीलिये ही यह सारा जग करे आपका गअ्रभिनदन है, 
पूज्य श्री आचाये जवाहरलाल आपको कोटि नमन है । 


| 
होकर के निर्भक झापने हर कुरीति पर कलम चलाई, 
युगस्नप्टा वनकर समाज को सदा नीति की रीति सिखाई, 
समता, सत्य, समन्‍्वयता का रवि बनकर प्रकाश फैलाया, 
गलत मान्यता और सढियो को समाज से दूर हटाया । 
सध-सगठन की हृटता पर दिया सदा पावन प्रवचन हैं, 
पूज्य श्री आचार्य जवाहरलान आझ्रापको कोटि नमन है । 

09. 


पूज्य श्री की जन्म जयतोी मिलकर हम इस भाति मनायें, 


२०७ 


9७७ 


उनके पदचिन्हों पर चल कर सद-उपदेश श्रमल में लायें, 
राग-हं प को दूर हटा कर हर भाई को गले मिलायें, 
दीन दुखी बहिनो को इस पापी दहेज से मुक्ति दिलायें, 
“काका” श्रमणोपासक वनकर करें आपका कोटि नमन है, 
पूज्य श्री आचार्य जवाहरलाल आपको कोटि नमन है । 


मुक्तक 


जिस चेतन ने जड़ पत्थर को वीतराग भगवान बनाया, 
लेकिन स्वय राग में फमक्र अपने ऊपर हृष्टि न लाया, 
बाहर फिरा खोजता जिसको हर तीरथ पर शीश क्षुकाया, 
'काका' खुद में खुदा वसा पर खुद को खुद पहिचान न पाया । 


औ॥औ के एफ 


चले अभ्दर कतरनी क्‍या करेगी हाथ की माला, 
मरी जब तक न हइच्छायें, मिले न मुक्ति का प्याला, 
अगर है मोक्ष की इच्छा तो 'काका' मन करो वश मे, 
तुम्हारी वासनाओों ने तुम्हे वर्बाद कर ठाला । 





दर्पण सी निखरी जिनवाणी 


& भी विपिन जारोली 


युग पुरुष ! 

वन्दन, 

अभिवन्दन, 

णत शत वन्दन 

जब था रुढ़िग्रस्त जन 
जैन धर्म के 

साधुमार्ग का । 

सूत्रों की व्याख्याए 
श्रस्त-व्यस्त, वेमेल, 
जिसने जेसा चाहा तोडा, 
अपने श्रनुरूप मरोडा, 
ढाला, 

किया प्ररूपित उल्टा-सीघा । 
भिन्न-भिन्न व्याख्याए । 
पूज्यवर 

तुमने देखा, 

सोचा, समझा श्रौर 
गहन चिन्तना के शीशे में 
उभरी जब आकृति 
वीरवाणी पर 

जमी गर्द है । 

सहमे तुम- 

दुखित हृदय हो । 


२०६ 


कुछ सौचा, 

उछले 

सकतप तुम्हारा 

“वीरवाणी पर जमी गदं को 
दूर हटाकर ही छोडू गा ।” 
फिर क्‍या था ? 

श्रात्म-देश , 

निर्भीक, 

हृढ चरण तुम्हारे । 

तुम बढ़े 

चले, 

वीरवाणी पर जमी गे को 
माड-पौछने-- 

सयम, तप, तेज, चारित्र का 
लिये तौलिया । 

हिली-दी वारें 

खिसकी घरती, 

रूटिग्रस्त मीनारें छिटकी । 
तब 

एकजुट हो रूहिग्रस्त सब 
करने लगे वार यह कह कर-- 
“पाखण्डी है--- 

विक्षिप्त हो गया । 

बोर वचन में शका इसको, 
मत मानो ।” 

पर तेज तुम्हारा 

तुम युगमानव 

तुमने कर दिया साफ- 

हो गये ध्वस पाखण्ड शिविर 
दर्पण सी निवरी जिनवाणी ! 
पर्दे के पीछे बोला 'धर्म--! 
सत्र ने जाना पश्च अपनों, 
कत्तेब्य बोध । 


जीवन के लक्ष्यों की परिण॒ति । 
तुमने दी जीवन को गति, 

गति को दे दिया मार्ग, 

मार्ग को बतलाया लक्ष्य । 


बढ रहा आज युग- 
ले तप, तेज तुम्हारा, 

दर्शन, चारित्र तुम्हारे । 

पूज्य तुम्हारा शतवर्पीय- 
जन्म-दिवस 

वन्दन, श्रभिवन्दन, शत्त शत वन्दन । 
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जवाहर-स्मृतियां 
क शी पारसमुि 
(१) 


श्राज की 

ये घडिया 
याद 

दिला रही हैं 
कि-... 

इस भूतल पर 
शताब्दी पूर्व 
ज्योतिर्घर 
श्राचार्य श्री जवाहर 
ने जन्म 

ग्रहण किया 
श्ौर 

अपने जीवन की 
पावन घारा से 
उजागर 

किया सबके 
जन मानस को, 
ऐसे ही 

उस 

युगद्गप्टा 
महापुरुष की 
स्मृतिया 


(२) 


भ्रहा | 

कितना सौरभमय 
पुष्प पुष्पित हुआ था 
घ॒र्मं के 

सुन्दर उपवन मे, 
जिससे 

महक उठे थे 
जगत के 

मातव मन | 
वह 

पुष्प जवाहर 
अपनी 

सुरभित सुगन्घ 
से 

श्राज भी 
विद्यमान है 
जनजन के 

मन में । 





९१३ 
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डर 


का््श, ख्याज्त ध्वरली पर होले , 
जे भरी म्रेणिवक्ा ग्रोछरोत 4 


श्राचार्य जवाहरलाल के जन्म को, हो गए पूरे सी साल रे, 
काश ! आज धरती पर होते, होता क्या-क्या कमाल रे । 
सदेश दिया हर मानव को 


अमृत-गगरी छलकाकर के, 
श्रम्त पीकर कोई श्रमर हुझा 
कोई. प्यासा भ्रकुलाकर के, 


कहते थे, मैं धर्म-व्यापारी, तुम सब मेरे ग्राहक हो, 
कोई ना लौटे खाली हाथ और, कोई न रहे कंगाल रे । 
काश, आज घरती पर होते "" 


हर सथ्या की, हर अऊपा की 

हर घड़ी तुमको करे प्रणाम, 

मेरे देश के हर कण-कण मे 

भरा हुआ ईश्वर का नाम, 
सयम का राजा वनकर के, हर दिन का हर पल जीता, 
मन का सूरज वन तोडा था, मोह माया का जाल रे । 
काश, ग्राज घरती पर होते “ 


हर श्रधवे को पर्थ दिखलाकर 

दिव्य ज्योति में हुए विलीन, 

गगा जब तक है घरती पर 

याद करे हर पावन दिन, 
हर आंयो की ज्योति वनकर, फैलाया था घर्मे-प्रकाश, 
जन्म लिया वन विश्व-प्रणेता, कर गये सबको निहाल रे | 
काश ! आज घरती पर होते “”* 


्ः 


ऋर्राच्यार्यश्नी जलाहर त्आाव्ल 
ज्वल्स्त ले पूथ्ली पर खाया 


औ अर न्वेन्मश्चन्न्ड न्गोन्नचछ 


ज्ञान का दीपक चमकाया, 


श्राचार्य जवाहरलाल जन्म ले पृथ्वी पर आया । 
मालव प्रान्त रियासत भाबुआ थांदल हर्षाया, 
नाथी बाई और जीवराज जी पुत्र रत्त पाया, 
सेठ घर खुसी हुई भारी, 

होते मगलाचार बधाई मांगे नरनारी 
थाल कासी का वजवाया ॥१॥ आचार्य जवाहर० 


उम्र मास चौवीस काल का चक्र चल्या भारी, 
फँलयो हैजो रोग, मातेश्वरी ईश्वर को प्यारी, 
पुत्र को दुख हुआ भारी, 

मातृ-हीन होकर बालक ने विपत्ति सही भारो ॥ 
प्यार पिता ने दरसाया ॥२! आचार्य जबाहर० 


मातृहीव होकर बालक ने वय पाच वर्ष पाया, 


किया यम ने कोप पिता को जग से उठवाया, 


मुसीचत भाई थी भारो, 


२१५ 


२१६ 


दुखमय था ससार मुति को हुई लाचारी । 
मामा ने इनको श्रपनाया ॥३। आाचायें जवाहर० 

भेले कष्ट श्रनेक शैशव में दुख ही दुख पाया, 
प्राश्नन मामा का पाकर के दुख को विसराया, 
प्रकृति को यह भी नही भागा, 

मातुल हीन किया वालक को सहारा छितवाया | 
मोह का वन्धन तुडवाया ।४। श्राचार्य जवाहर० 


जग को नश्वर जान, घ्यान दीक्षा का कर लीन्‍्या, 
मुनिवर घासीलाल ने इनका केश लोचन कीच्या, 
उच्चार महामन्त्रों का किया, 

मगन मुनि के शिष्य वनकर जीवन घन्य किया । 
मुनिवर मन में हर्पाया ।५। आचार्य जवाहर० 


वेश भुनियों का घार, विहार उसी दिन ही कीन्या, 
मुनियों सगे चलकर निवास शिव मन्दिर में कीन्या, 
शीत ने कोप किया भारी, 

कॉप्या मुनि का गात, साधुग्रों ने कृपा की भारी । 
निज वसन उनको औढाया ।६) आचाये जवाहर० 


गुरु ने कृपा करी अ्रध्ययन शास्त्रों का करवाया, 
देख के साधु सेवा इनकी ग्रुरुजी हरपाया, 
वियोग निज ग्रुम्वर का होया, 

गुग्जी सिधारे स्वर्ग, जवाहर मन में धवराया । 
मस्तिप्क मे पागलपन छाया ।७। आचायें जवाहर० 


प्रथथ चातुर्मास धार नयरी में फरमाया, 
जगल में मरने के स्वर से शिक्षा ले पाया, 
राग-द्वपघ निज मन का निपटाया, 


ज्ञान रूपी भानु वत करके सघ को सरसाया । 

हटाया श्रज्ञान का साया ।८५. आचार्य जवाहर० 
कारण किए अनेक साहस के श्रावक हपयि, 
चातुर्माम पचास हिन्द मे आपने. फरमाये, 


सफलता जीवन मे पाई 
श्रावक केसरीलालजी से शिक्षा आगमों की पाई ॥ 


पावन जन्म-भूमि को किया ॥९। झ्राचाये जवाहर० 


करके उपवास कठोर रोग सग्रहणी का मिटवाया, 
श्रीलील जी गुरुवर से सम्मान वहुत पाया, 


मुनि ने प्रववन दिए भारी, 


हिंसा वृत्ति और मद्यपान का स्याग हुआ भारी | 


शुद्ध-भाव वधिकों में श्राया ।०१ आचार्य जवाहर ० 


सम्बत्‌ु १६७५ साल मे दुष्काल पड़ी भारी, 
भूख से पीडित होकर जनता ने कीनी चित्कारी, 


हृदय मुनिवर का दहलाया 
देकर के उपदेश घनिक लोगों को चेताया ।॥ 


भोजन भूखों को दिलवाया ११। जाचायें जवाहर० 


रतलाम नगर सुख घाम सम्वत्‌ पिचेतर का प्राया, 
युवाचाये)ं का पद देकर श्रीलालजी हर्पाया, 


झभिनन्दन जन मानस ने किया, 
तत्श्चात श्रीतालजी महाराज ने स्वर्ग गमन किया। 


भाव चुरुकुल का मन भाषा १२। थाचाये जवाहर० 
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आचाय॑ पद श्रामीन जवाहर ने सेवा कार्ये किए, 


खादी प्रचार श्रौर अद्धुतोद्धार के कार्य महान्‌ किए, 
सहयोग देश सेवा मे ,दिया, 


गरेशीलाल जी को चादर उढाकर उत्तराधिकार दिया। 


श्रावक सव ही हर्पाया ।१३। आचार्य जवाहर० 


; 


जाग्या बीकारों रा भाग गुरुवर भीनासर पझाया, 
अ्रन्तिम चातुर्मास जीवन का वहा ही फरमाया, 


सदेशा स्वर्ग का आया 
जीवन सफल वनाकर मुनि ने स्वर्ग धाम पाया । 
नेम” ने जस गुरुवर का गाया ।१४। श्राचाययं जवाहर ० 


श्राचा्य जवाहरलाल जन्म ले पृथ्वी पर श्राया । 





व्वाणी ग्यू ज्लेगी स्व व्श्य्यिं लब्छ 


औ श्री लारखचन्बद न्येहलाए 


युगद्रण्टा युगस्रष्टा, साक्षात्‌_ पूज्य जवाहर थे । 


सद्ध्म का उद्योत किया, पाखडी-मान-विदारक थे ॥ १ ॥। 


महाप्रतापी उमग्रविहारी, कठिन करणी के घारी थे । 
गौर वर्ण प्रभावशाली, जो जन-जन के हितकारी थे ॥॥ 


सिह-गर्जना करते थे, अखण्ड वाल-क्रह्माचारी थे । 
वाणी श्रोजस्वी थी जिनकी, प्रभावित हुए नरनारी थे ॥। 


जीवराज जी जनक जिन्हों के, नाथीबाई थी माताजी । 
थादला ग्राम धन्य हो गया, कवाड वश का नानाजी ।। 


पूज्य हुक्म की सम्रदाय में, पष्ठम्‌ू पाट विराजित थे । 
खूब दिपाया जन घर्म को, भक्त आपके शआ्राश्चित थे ॥ 
श्रल्प बुद्धि मैं, क्या गुण गाऊ, पाण्डित्य प्रसिद्ध जिन्‍्हो का है । 
ग्रथ देखलो श्राज उन्हीं के, सुवाणी भरा शभ्रनोखा है ॥॥ 


अमर नाम है नाम झ्रापका, शरीर भले साक्षात्‌ नहीं । 
वाणी ग जेगी सदियों तक, लिखने की कोई बात नहीं ॥। 


स्थानकवासी सप्रदाय में, उत्कृष्ट नाम तुम्हारा है । 
घन्य धन्य कहला गए, ताराचद पूर्वाचार्य हमारा है ॥ 


१०१३ 


_ 


३ 


भर 


5 


७ 


र१्६ 


म्रब्यांजजल्ि गज्त्त 
औऔै श्रीपयररेस्डगरठ खूकएर 


घन्य था सत॒वो जो बन के जवाहर झाया ॥ 
जिसने जीवन में सदा वीर धरम श्रपनाया ॥ 


करके भ्रस्पृश्यो का उद्धार हरा तम मिथ्या । 
एक ही दीप ने कई सहस्त दीये प्रगठाया ॥। 


इक तरफ ओआत्म-स्वातत््य करम से चाहा । 
देश के लोगों को स्वाघीन सवक समझाया ।॥। 


वस्त्र स्वदेशी का था खूब हिमायती साधु । 
घन्य ! आजानवाहु ले के श्रमण यह आया ॥ 


कुप्रथाओं के विरुद्ध की थी नरों में क्रांति । 
नारी उनन्‍्मेप का पथ श्रेष्ठ भला दिखलाया ॥ 


ग्राज भी भाव हैं साकार गरोश' नाना! से । 
इस विपम दौर में सम्मान वडा ही छाया ॥ 


प्यारे! श्रद्धाथलि है धर्म के भूषणण को मेरी | 
जो भीनासर में सुूरतोक पद को पाया ॥॥ 


ध््क 
ड्‌२० 


वही जग मैं जवाहर कहलाए 
७ श्री मुलतान गोलछा “ सुन ” 


जन मन में जो छा जाए, 

वाद-विवाद से ना घबराए, 

हम-दम जिसके सब वन जाए, 

रस समता में जो रम जाए, 

हर मानव के मन को भाए, 

जो हुआ ऐसा मानव भू पर, 

वही जग में जवाहर कहलाएं ॥ १ ॥ 
जल सा निर्मल स्वच्छ भ्रौर साफ, 
चाक्य मधुर रसीले व पाक, 

हर के प्रति श्रट्टूट अनुराग, 

रहे चेहरे पर मधुर मुस्कान, 

विवेक जिसका कोई छीन न पाए, 

जो हुआ ऐसा मानव भू पर, 

वही जग में 'जबवाहर' कहलाए ॥ २ | 


जप्नत की जिसे चाह नही, 
घचाह-वाह की परवाह नहो, 
हुठ-घधर्मी का तक नही, 
रखू-राजा में फर्क नही, 


२२१ 


श्रपने लक्ष्य कों जो बढता जाए, 
जो हुआ ऐसा मानव भू पर, 
वही जग में जवाहर कहलाए ॥] ३ ॥ 


जग को वोर का सन्देश सुनाए, 

चांद स्याद्‌ को जो अपनाए, 

हम जिसको कभी भूल ना पाए, 

रही नही विभरूति वह कहा से लाए, 

पढ़ें साहित्य तो उन्हें निकट पाए, 

जो हुआ ऐसा मानव भर पर, 

वही जग में 'जवाहर' कहलाए ॥| ४ ।! 


सुभ को जिससे लेनी शिक्षा, 

लक्ष्य बने लें कभी हम भी दीक्षा, 

तारो मुझको माग्र ये भिक्षा, 

नमन स्वीकारो न लो कठिन परीक्षा, 
महापुरुषों के गरुग हम गा न पाए, 

जो हुआ ऐसा मानव भू पर, 

वही जग में जवाहर कहलाए ॥ ४ ॥ 


अिक- 


१० क० कक | 


जवाहर-सन्देद 


७ स्वीटि गोलछा 
अआतृवर, 
सयम से चलो, 
अपयश से टलो 
कथनी - करनी एक रखो, 
सही 'महावीर” का सन्देश रखो, 
नित्य जीवन मे नियम रखो, 
आत्मा श्रपनी को परखो, 
ग्रारम्भ - सारम्भ मत करो, 
आ्राडम्बर तुम वन्द करो, 
पापो से तुम खूब ढरो, 
भूठे भेंगडे समाप्त करो, 
अमरत्व को प्राप्त करो, 
सादगी को अपनाओ, 
जैनत्व को चमकाग्रो, 
गर अपने पथ से भठक गए 
तो पभ्रधर में तुम लटक गए, 
सभी चुमझो कटक गए 
गर दर्पण तुम्हारे चढठक गए, 
फिर काम नहीं झायेगा परिवेश 
यही है “ जवाहर - सन्देश ” 


जय हो, विजय 
& भी सुजानसमल नागौरी 


श्रद्धेय ऋषिराज, तुम धन्य हो, तुम बन्य हो । 
झ्ाचार्थ पद के घारी, तुम घन्य हो, तुम घन्य हो । 
श्री वीर के पुजारी, तुम धन्य हो, तुम घन्य हो | 
जवाहर से उजागर, तुम घन्य हो, तुम घन्य हो । 
लालजी" के पट्घर, तुम घन्य हो, तुम घन्य हो | 
महा प्रतापी पृज्य, तुम घन्य हो, तुम धन्य हो । 
राज सा के लाल, तुम धन्य हो, तुम घन्य हो। 
की भ्रनोखी देशना, तुम घन्य हो, तुम घन्य हो | 
जय मात्त नाथी जी, तुम वन्य हो, तुम घन्य हो । 
होन-हार रत्न मालव, धन्य हो, तुम घन्य हो । 
विजय बने “वीर सघ”, धन्य हो, तुम घन्य हो । 
हो “ चतुर ” वर्ष धन्य, घन्य हो, तुम धन्य हो। 


हर्ट 





१ पूज्य श्री श्लीलालजी म सा, २ आपके पिताजी का नाम जीवराज जी था। 


र्‌४ 


शताब्दी -संव।दः 


€3 श्री तानेशातायस्थ चरणचजूचरीकः मुनिः पाइवे 


प्रथम हययभ््‌ 
१ सखा- प्रहह | अ्रद्य अस्माक नगरे किमर्थमिय महती जनसकुला सभा 
श्रायोजिता ? 
सखा- कि न जानासि ? 
सखा- न जाने । 
सखा- अस्माक समाजस्य ज्योतिघंराचार्याणा जन्मशताब्दी विद्यतेज्य । 
सखा- इसे ज्योतिर्धराचार्या के आसन्‌ ? 
ससा- कि नाश्रीपी ? 
सखा- मया तु श्रद्यावधि तन्नाममात्रमपि न श्रुत्तम्‌ । 
सखा- मह॒दाश्वयंम्‌ ! यत्‌ त्वया ताममात्रमपि न श्रुत्म्‌ | तेतु जगत्प्रसिद्धा । 
सखा- त्वयंताम्‌, त्वयंताम्‌ पूर्णपरिचियेत सनाथी क्रियताम्‌ । 
सखा- तहिं श्रूयताम्‌ ते हुबमगच्छाविपा पण्ठमाचार्या श्री जवाहरलाल 
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महोदया महाराज आसन्‌ । 
१ सखा- तेपा जन्मस्यली क्सास्ति ? 
३ सला- जन्मस्पली सौन्दर्यस्थुलीभूत मालवप्रान्तस्त “यास्दला” एनि प्रामे । 
१ सप्ता- पितरी किन्नामघेसों ? 
९ सखा- 'नाथरीदेवी' इति माता, जीवराजमहोंदय तु पिता 
९ सखा- कदा जन्म गृहीतम्‌ ? 
९ सखा- १६३२ पिनतमाब्दे कातिकमासस्य शुक्लयज्षस्थ चतुर््याम । 
९ सख्ा- दीक्षा कदा सम्पन्ना ? 


जप 
पा 
नै 


२ सखा- १६४८' विक्रम सम्वत्तरें मार्गणीर्षमासस्य शुक्लपक्षस्थ द्वितीयायाम्‌ । 

१ सखा- कि दैरध्ययनमपि कृत न वा ? 

२ सखा- अध्ययनविपये तु कि प्रप्टव्यमु-जिनागमाना तु अतीव चिन्तव-मनन- 
पूर्वेंक पठन कृतम्‌ । श्रथ च-गीता-रामायण-उपनिपद्-बाईबिव- 
गाघी साहित्य-सत साहित्यप्रभृति ग्रथाना पठनम्‌, पुनाशच सस्कृत- 
प्राकृत-महाराष्ट्री-गुजराती-प्रभूति भाषाना अ्रष्ययन साधुरुपेर 
कृतम्‌ । कि बहुना ? 

१ सखा- अहो | साधुकृतम्‌, साधुपठ्ितम्‌ । 


द्वितीय-हश्य म्‌ 

१ सखा- तदनन्तर कि जातम्‌ ? इति कथ्यताम्‌ । 

२ सखा- तहिं शुणु-पुनरिमे पूज्यप्रवराणा श्री उदयसागराचार्याणा शुभागीर्वा 
देन तथा श्री श्रीलालाचार्य योग्य इति मत्वा रन्‍नपुर्या (रतलाम 
नगरे) १६७५ विक्रमाब्दे चेत्मासस्य क्ृप्णपक्षस्यथ नवम्याम्‌ युवा 
चार्यपदे प्रतिप्ठापिता । 

१ सखा- अहो ! कि, इयति योग्यता प्राप्ता ? 

२ सखा- कथ न प्राप्स्यन्ति ? किमाइचयंम्‌ ? यत्ते तु नैसग्रिकीप्रतिभया सम्पन्न 
आसन्‌ । ततश्च आचार्यश्री श्रीलालमहोदयाना दिवगते १६७ 
विक्रमसवत्मरे श्रापाढमासस्य शुक्ल-पक्षरय तृतीयायाम्‌ समुदितसकर 
सपेन आचार्यपदे प्रतिप्ठापिता । 

१ सखा- स्वजीवने फ्रिमपि विशिष्ट कार्य कृतम्‌ * 

२ सखा- जीवने तु अ्नेकानि विशिष्टकार्यारि कृतानि किन्तु तेपा मध्ये एक 
यार्य महत्त्वपूर्ण बतंते । 

९ सखा- तत्कीहश कार्सम्‌ ? 

२ सखा- ते मग्बरप्रदेशस्थ स्थलीप्रान्ते विविधद्यानलि कप्टानि प्रसह्य वींवराग 
धमस्य सावुस्पेण प्रचार कृत । 

१ ससा- कि कापि ग्रन्थरचनापि कृता वा नवा ? 

२ सखा- का वार्ता तेपा प्रन्यवरचनाविपये ? संद्धमंमण्टनमू, श्रनुत॒पाविचारमु, 
सूत्रद्तागसूत्रस्य हिन्दी व्यास्यादयोध्नेके ग्रन्‍्था ते. ज्योति्धराचार्य 
रखिता तेथ्यावि प्रामाणिक परिपदि प्रमाणस्पेस प्रसिद्धा. स््ति। 


तैपा प्रवचनानां सम्रहस्तु अदभुत एवास्ति, 'जवाहर किरणावलीति' 
नाम्ता पश्चत्रेशन्‌ पुस्तकरूपेण प्रकाशितोड्य रुग्रह वत्तंते । 


१ सखा- श्रहो ! वहुपकृतम्‌ ते । 
२ सखा- कि वहुता ? सम्पूर्ण जीवनमेव लोकोपकारमयमासीत्‌ येनेयमुक्ति 


चरितार्था कृता -- 
“प्रोपकाराय सता विभूतय ।॥” इति 


१ सखा- अहो ' एतेन विशिष्टाचार्याणा परिचयेनाह उपक्ृतोउस्मि सखे 
२ सखा- अद्य तेपामेव जन्मशताव्दी महोत्सव सर्वेमिलित्वा सर्वत्र समायोजित । 
१ सखा- तहिं तत्रव आवाम्यामपि चलितव्यम्‌ पुनश्च श्रोतव्य महापुरुपरय 


पूर्णजीवनवृत्तम्‌ । 


२ सखा- चल, चल अहमपि तत्रेव चलामि । 


(द्ावेव सभाया गतौ ) 


३६ 


/ आओ ब्स्+-->्सझ-चस> च्स> सर्च न चर चर चस>- > आर2 0 


लय 


झ्राचार्यश्षी जवाहरलाल जी स० स्ा० के 


॥ रे रु ९ 
। जीवन के महत्त्वपूर्ण वर्ष /' 
न | 
प | 
!। जन्म कातिक सुकला ४, विक्रम सवत्‌ १६३२ गत] 
|] दीक्षा गागंशीप॑ शुक्ला २, विक्रम सवत्‌ १६४८ ] 
4. ख्वाचायंत्व चेन कृष्णा ६ विक्रम सबत्‌ १६७५ 
7 आचार्यत्व आपाढ शुक्ला ३, सवत्‌ १६७७ ॥| 


॥! स्वर्गारोहण आपादढ शुकना ८, विक्रम सवत्‌ २००० 


(| 
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दीक्षा स्वणं-वयन्ती मार्गशीर्ष शुबला २, विक्रम सबत्‌ १६६८ ! 


जब 
बड़ 


श्यर 


जत-शत वन्दन, है 
अभिनन्दन ! 


& श्री विनोद मुनि 


है विश्ववन्दनीय महारथी तू था जगती पर शूरबीर । 
है ग्रत्युपकारक हृदय सदय तत्त्ववेत्ता तू घीर गम्भीर ॥॥ 
क्षमा-शूरता प्रतिभायुक्त सकल जीवन आालोकित तेरा । 
है धर्मघुरन्धर | सत्य प्रचारक ! यह फंला है सुयश तेरा ।॥। 
जप-तप-भक्ति की बीन वजाकर, जिनवाणी का शखनाद किया 
प्रतिवोध दिया भविजीवों को, उजडा ग्रुतशन आवाद किया ।) 
जीवन मधुब॒न में पतभाई भी, मधुमास रूप में प्रगठाया । 
कठिन परीक्षण की वेला भे, ना निज मंग से डिय पाया ॥ 
है नवनिर्माण के सजग प्रहरी ! क्‍ण्टकीणों पथ पर चले तुम । 
फूल और कटकणय्या पर, सीखे समता से सोना तुम ॥ 
तेज श्रनूप जीवन अभिराम करते मनरजन चिन्तामजन । 
जन्मशती पर गुग्वर मरे, शत-शत वन्दन, है श्रभिननन्‍्दन 


है ज्योतिपुञ्ज ! 
& श्री कमलचन्द लुणिया 


है ज्योतिपुम्ज | 
विलुप्त से कहा हो 
प्रतीक्षा 

कर रही 

जनता 

श्रापकी 

क्योकि 

झाप 

एक “जवाहर” हो, 
श्राप जैसे 
जवाहरात की 
आवश्यकता है 
जन मानस को 
इस भूमण्डल पर 
जिससे 

हम में 

रही हुई 

सुपुत्त 

चेतना 

फिर से 

जागृत 

ह्ो 

उठे । 


०4 


११ 
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क्रांति-बिगुल बज़ाते थे 
के श्री शान्तिसागर बेद 


वाणी तेरी श्रोजस्वी थी, सुन-सुन जन हपति थे । 
भाषण जब चालू होता तो, खुफिया वाले लिखते थे ।। 
भीम भयकर पीडा में भी, कभी नहीं घवराने थे । 
अल्पारस भर महारभ की, परिभाषा बतलाते थे ॥ 
थली प्रात मे सब से पहले, दया-दान प्रचार किया । 
फिजीनाट को अली प्रान्त में, शास्त्रार्थ में हरा दिया ।। 
पराधीन जब भारत था तब, नेता मिलने शब्रातिे थे । 
भाषण इनका सुन-सुन करके, दूजा जवाहर बतलाते थे ॥ 
कपडे सारे घुद्ध लहर के, इस्तेमाल में लाते थे । 
बढे-बरे श्रावक प्रेश्ति हो, सहर पहना करते थे ॥ 
जैन धर्म के प्रवल सेनानी, क्रातिकारी कहलाते ये । 
सेगर-नगर झौर गाव-गराव में, क्राति विग्रुल्ष बजाते थे ॥! 


मनन अनन न अताऋ% 


परिशिष्ट-- १. 


श्रीमद जवाहराचार्य जी सम. सा. की 


साहित्य-सूची 


( श्री जवाहर साहित्य समिति, भोनासर द्वारा प्रकाशित ) 
जवाहर किरणावली : 


! * प्रथम किरण 
द्वितीय हा 
तृतीय ० 
चतुर्थ 
पाचवी 
सातवी हि 
श़ठ्वी 
नवी 
दसपी 
ग्याग्हवी 

। बारहवी 

! शतरहवी 
भठा रहवी 
उम्नीसवी 
इवकीराबी 
चार्रसवी 
तेईपर्यी 
चौपीसवी 
पच्चीगवी 


५3 


जग 


१8 


4) 


7) 
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च्-ः 


अैन्‍न-+«न«न 


क््ज+ 


उम्बीसवी किरण -- 


) गत्ताईपवीं 
भ्रद्माईमवी 
दानीसयी 
तीमयी के 
मद्पपं-मटन 


+++ 


अल 


जिन 


कनत-> 


दिव्यदान 

दिव्य जीवन 

दिव्य सन्देश 

जीवन धर्म 

सुवाहुकुमार 

जवाहर स्मारक, प्रथम पुष्प 
सम्पक्त्व पराक्रम, प्रयम भाग 


) ». द्वितीय भाग 
रे »  पृतीय भाग 
». चतुर्यव भाग 
हा ».. पचम भाग 


पाण्डव-चा रत्र,.. प्रथम भाग 
फ ».. ह्िितीय भाग 

बीकानेर के व्यास्यान 

मोरवी के व्यास्यान 

सम्वत्सरी 

जामनगर के व्याग्यान 

प्रार्थना प्रवोध 

उदाहरणमाला, प्रथम भाग 

उदाहरणमाला, द्वितीय भाव 


; तृतीय भाग 
नारी-जीवन 

अनाथ भगवान्‌, प्रथम भाग 

हर ४. छितीय साग 
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( श्री सम्यकन्नान संदिर, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित ) 


इकतीसवी किरण -- गृहस्थ धर्म, प्रथम भाग १६२ पंसे 
वत्तीसवी ,, . -++ ७3... दितीय भाग ७५५ , 
तेतीसोवी ,. +- का तृतीय भाग १४० ,, 
( श्री जेंन जवाहर मित्र मंडल, ब्यावर द्वारा प्रकाशित ) 
तेरहवी किरण -- घर्म और घर्मतायक २६० पैसे 
चौदहवी ,, -- राम वनगमन, प्रथम भाग ३०० 
पद्धहवी . ,, न्‍- , ». टितीय भाग ३०० ,, 
चौतीसवी ,, -- सती राजमती २०० » 
पैतीसवी ,, -- सती मदनरेखा २७५ , 
( श्री श्रखिल भारतवर्षोय साधुमार्गी जैन सघ द्वारा प्रकाशित) 
छठी किरण -- रुक्मिणी विवाह २२१ पंरे 
सोलहवी ,, --+ गअजना १२५ ॥ 
बीसवी -- शालिभद्र २२४५ + 
हरिश्चन्द्र तारा २०० ॥ 
जवाहर ज्योति ३०० ॥ 
चिस्तन-मनन-अनुशीलन, प्रथम भाग १:0० 
चिन्तन ,, ४». हितीय भाग १०० #» 
(श्री इबे साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्था, दीकानेर द्वारा प्रकाशित) 
जवाहर-विचार मार २४० #» 


( श्री जन हितेच्छु श्रावक मंडल, रतलाम द्वारा प्रकाशित ) 
सेट--१ 
श्री भगवती सूत्र पर व्यास्यान, भाग ३ 


ध कक कर ण ४०० पैसे 
4९ । हर] दि भू 


22% न्‍2 8 7 ६ 
सेट--२ 
अनुकम्पा-विचार, नाग १ ] पु 
२००१४ 


यो $। | २ ॥। 


79३० 
5. | 


सेट--३ 
राजकोट के व्याख्यान, भाग १ 
। चर २४२० पसे 


7 जग 


| 27 77 डे 


सेह--४ 

सम्यवत्व-स्वरूप 

श्रावक के चार शिक्षात्रत 
श्रावक के तीन गुणकव्रत 
श्रावक का भअस्तेय ब्रत 
श्रावक का सत्यम्रत 
परिग्रह परिमाण ब्रत 


नपे 
53! 


१४० 


सेट--५ 
तीर्थद्भूर चरित्र, प्रथम भाग 
न ».. द्वितीय भाग 
सकडाल पुष्र २४० पंसे 
सनाथ-भ्रनाथ निर्णय 
इवेताम्वर तेरह पथ 


नोट-- पूरे सेट लेने पर ११ ०० मे प्राप्त होगे । 


धर्म व्याख्या १.२५ पंसे 
सुदर्शन-चरित्र चर 
श्री सेठ घन्ना चरित्र 2,५४० , 


नोट-. “ जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरताल जी महाराज को जीवनी ” नामक 
वृहद्‌ ग्रन्य का प्रकाशन श्री झवे साधुमार्गी जैन हितवकारिणी सस्या, 
वीकानेर की ओझोर प्ले हुआ हैं । 


परिशिष्ट---२. 


संघ के कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


ताप और तप । 
( आचाय॑ श्री नानालाल श्री म सा ) 


समता दर्शन और व्यवहार 
( श्राचार्य जी नानालाल जी म सा ) 


अनुभव पराग 
( पूज्य मुनि श्री जातिलाल जी म सा ) 
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( 97 पालशातात ग्रीगाबणयां ढ ॥7 खिला धियाक्षा वश) 


भगवान महावीर आधुनिक संदर्भ मे 
( डा० नरेन्द्र भानावत ) 


ग्राचापे श्री जवाहरलाल जी म॒ सा व्यक्तित्व एवं कृतित्व 


( पाकेट बुक साइज ) 
( डा० नरेन्द्र भानावत एवं श्री महावीर कोटिया ) 
श्रीमद्‌ जवाहराचार्य--समाज (पा बुक सा ) 
( श्री ओकार पारीक ) 
समराहच्द कहा 
( डा० छगनलाल जी शास्त्री ) 
प्राकृत पाठमाला 
( प० श्री श्यामलाव जी श्रोका शास्त्री ) 
सीन्दय दर्शन ( कथा-संग्रह ) 
( श्री घानिचद्र मेहता ) 
जेनावार्य पृज्य थी जवाहरलाल जी महाराज की जीवनी 
( ली झवे सा जैन हितवारिणी सस्या, बीकानेर ) 
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२४५० 


६००० 
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४००० 


२०० 
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१५४०० 


परिशिष्ट-३ 


वीर संघ योजना 


धर्म-प्रधान भारत के श्राध्यात्मिक श्राकाश के प्रकाश-स्तम्भ, युगद्गप्टा, 
युगस्नप्टा, युग-प्रव्तक, ज्योतिर जैनाचार्य स्व० श्री जवाहरलाल जी म० सा० 
ने अपनी उद्बोधक प्रवचन शासलाग्रों मे सदयुणों के प्रचार-प्रसार एवं सयम 
साधना के निखार हेतु एक महान्‌ योजना ग्रस्तुत की थी । भगवान महावीर 
के साधना मार्ग को प्रशस्त बनाने वाली इस जीवनोन्नायक मध्यम मार्गीय 
साधनायुक्त प्रचार-योजना को वीर निर्वाण के ऐतिहासिक वर्ष भे-- ' वीर 
संघ योजना” के नाम से सम्बोधित करना समीचीन समभा गया है । 


स्वर्गीय श्राचार्यश्री साधुत्व को उसके वास्तविक स्वरूप में ही साधना 
के उच्चस्य शिखर पर आमीन देखना चाहते थे, एव प्रवृत्ति-परक प्रचार-प्रमार 
के कार्यों में गृहस्थ-वर्ग का सलसग्न रहना ही उपयुक्त मानते थे । परस्तु पारि- 
बारिक दायित्वों एवं सासारिक कभटो में अ्रत्यधिक उलका रहने के कारण 
गृहस्य-वर्ग अपने उस उत्तरदायित्व वा परिपालन नहीं कर पा रहा है। फलत 
ग्रहस्थ के करने योग्य कार्यो मे भी सतजनों को स्वेच्छया भ्रथवा विवशतावश 
रालगन होते सुना एवं देसा भी गया है । ऐसी स्थिति में उन्हें कही कही साधुत्व 
की मर्यादा के विपरीत भी कई श्रफरणीय कार्य करने पड जाते है, जिससे न 
फेवल उनकी साधना का स्‍तर ही घटने लगता है वरन शर्त शर्ने वे साधना 
से परे होकर वेषधारी प्रचारक ही रह जाते हैं, जो श्रमणश-सस्कृति के लिए 
कदावि श्राचरणीय नही । 

ग्राचार्य श्री जी के लिए किसी भी साधक वी साथना में अशमात्र की 
प्रमी भी श्रसह्य थी । श्रत उन्होंने साधुत्व को श्र्चुण्ण रखने के उददेश्य से 
प्रचार-प्रसार के कार्य हेतु साधु और गृहस्थ मे मध्य एक ऐसे वर्ग को 
सुविचारित व्यावहारिक योजना प्रस्तुत की, जो निम्नलिसित चार धावागभृत 
सिम्भी पर प्राघारित है +- 


किए 
बैड 
जप 


(१) निवृत्ति (२) स्वाध्याय (३) साधना (४) सेवा । 
साधना के स्तर पर बीर सब के सदस्यों की तीन श्रेशिया रहेगी- 
(१) उपासक सदस्य (२) साधक सदस्य (३) मुमुक्षु सदस्य । 


(१) उपासक सदस्य-- 


उपासक सदस्य श्रपने परिवार एवं व्यवसाय से श्रांशिक निवृत्ति 
लेकर प्रतिदिन सामायिकपूर्वक स्वाध्याय एवं ब्नत॒प्रत्याख्यान-पूर्वक. साधना 
करते हुए निष्काम भाव से सेवारत होने का निरस्तर श्रम्यास करेंगे । 

(१) श्रांशिक निवृत्ति-- आशिक निवृत्ति से तातय है-- वापिक 
एवं दैनिक दिनचर्या का वारहवा हिस्सा निवृत्ति मे व्यतीत करना । प्रतिदिन 
चौवीस घण्टों मे से दो घण्ठा एवं प्रति वर्ष १२ महीनों में से एक 
महीना पारिवारिक एवं व्यावसायिक दायित्वों से श्रलग होकर विताना। 
इसमे का आधा समय स्वाध्याय एवं साथना मे तथा श्राघा समय सेवाकार्यों 
में लगाना | 

(२) स्वाध्याय--सदस्य दैनिक निवृत्ति का श्राधा समय अश्र्थाद्‌ 
प्रतिदिन दो घण्टों में से एक घण्टा सामायिक श्रर्थाव्‌ु समभाव साधनापूर्वक 
स्वाध्याय यानि स्व्रय का श्रध्ययन, अन्तरावलोकन का अश्रम्यास करेंगे। स्वा- 
ध्याय, जीवन साधना, सम्यग्‌ क्रिया एवं सम्यग्‌ चारित्र के लिए सम्यक्‌ ज्ञान 
की पृष्ठभूमि तैयार करता है। 


(३) साधना-- स्वाध्याय से श्रजित सम्पक्‌ ज्ञान की पृष्ठभूमि 
पर जीवन को विशुद्ध व सबमित, नियमित, मर्यादित बनाने के अभ्यास क्रम में 
सदस्य ब्रत प्रत्याख्यान पूर्वक स्वयं को ब्रती श्रौर साधतामय रखेंगे । साधना 
उनके देनिक कार्य एवं व्यवहार में परिलक्षित होनी चाहिये । वे पूर्ण निवृत्त 
ने होने के कारण पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न कर सके तो स्वपत्नी-मर्यादा 
रस कर आशिक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे । वे प्रतिवर्ष एक माह के निवृत्ति 
काल में से झ्राधा समय श्रर्थात्‌ १४५ दिन किसी साधता-शिविर मे रहकर 
अथवा एकान्त साथना करके आत्मस्थ होने का प्रयत्न करेंगे । 


(४) सेवा--आत्मचितन (स्वाघ्याय) एवं आत्मानुशासन (साथना) 
के प्रशस्त मार्य पर चलकर सदस्य श्रपनी आशिक निवृति का शेप श्रावा समय 
अपनी रूचि के झनुसख्प समाज अथवा सधसेवा के कार्यों में निष्फाम 
भाव ने व्यतीत करेंगे । वे प्रतिदिन एक घण्टा स्थानीय समाज श्रथवा संघ के 
सेवा कार्यो में एवं वर्ष में १५ दिन किन्ही विशिष्ट सेवा-योजनाओं में सेवास्त 
गहकर अबना भमुत्कर्ष करेंगे । 


२३5५ 


साधक सदस्थ-- 


साधक सदस्य उपासक-सदस्यथों से साधना के क्षेत्र में विशिष्ट होगे। 
वे पूर्ण म्रह्मच्य का पालन करेंगे और पारिवारिक व व्यावसायिक उत्तरदायित्यों 
से पूर्स निवृत्त न हो पाने के कारण झ्ाशिक सिवृत्ति के साथ हो स्वाध्याय 
तथा सेवा के क्षेत्र मे भी उपासक सदस्यों से अधिक समय देंगे । 


(३) मुमुक्ष सदस्य-- 

मुमुक्षु सदस्य परम पूज्य जवाहराचार्यजी म सा के मूल स्वप्न को 
साकार वनाने वाले ग़ृहस्थ एवं साधुवर्ग के बीच की कडी होगे ' थे एक प्रकार 
से तीसरे आश्रम-वानप्रस्थ के तुल्य साधनायुक्त जीवन के साथ घर्म प्रचार की 
प्रवृत्तियों का सचालन करेंगे । उनकी ग्रहस्थ-जीवन से लगभग पूर्णो निवृत्ति 
होगी । वे नाम मात्र के लिए परिवार से सम्वन्वित होगे । परिवार एवं 
ग्ृहस्थ के साथ रहते हुए भी पारिवारिक उत्तरदायित्वों से विरत-पअ्रनासक्त- 
वब्ती श्रावक के रूप में साधना व सेवा-कार्यो मे स्वंभावेन रत रहेगे । भावना 
के स्तर पर वे गृहस्थ से दूर एवं साघुत्व के समीप रहेगे +॥ उनका जीवन 
स्वाष्याय, साधना भौर सेवा से प्रोतप्रोत होगा । समाज सेवा एवं घर्मप्रभावना 
के लिए वे आवश्यकतानुसार देश विदेश का प्रवास भी करेंगे । वे श्वावक वर्ग 
को उच्चस्थ स्थिति के आदश्श स्वरूप होगे । 

नोट--विस्तृत जानकारी हेतु श्री श्र भा साधुमार्गी जैन सघ, वीकानेर 
द्वारा प्रकाशित वीर-सघ [रूप रेखा एवं नियमावली] पुस्तक द्रप्टव्य है । 
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जैसे दीपक के प्रकाश के सामने अझन्वकार नहीं रह सकता, 
उसी प्रकार शील के प्रकाश के सामने पाप का श्रच्चशार नहीं 





ठहर सकता । मगर पाप फे पअ्नन्धकार को मिटाने श्रौर शील के 
प्रकाश को फंलाने के लिए हृढता, धैर्य और पुरपा्थ को अपेक्षा 
रहतो है । 


(पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज) 





जप 





यो तो अचेत अवस्था में पडे हुए आत्मा में भी राग- 
द्रेप प्रतीत नहीं होते, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि अचेत आत्मा राग-द्वेप से रहित हो गया है। जो आत्मा 
ज्ञान के आलोक में रागर-द्वेप को देखता है -राग-द्वेप के 
विपाक को जानता है और फिर उसे हेय समभकर उसका 
नाश करता है वही राग-हेप का विजेता है । दुमुही का 
क्रद्व न होना, क्रोच को जीत लेने का प्रमारा नही है । क्रोध 
न करना उसके लिए स्वाभाव्रिक है | अ्रगर कोई सर्प ज्ञानी 
होकर ऋ्रोब न करे तो कहा जायगा क्रि उसने क्रोध को जीत 
लिया है, जैसे चंडकौशिक ने भगवान्‌ के दर्शन के पश्चात 
क्रोत्र को जीता था । जिसमे जिस वृत्ति का उदय हा नही 
है, वह उस बृत्ति का विजेता नहीं कहा जा सकता श्रन्तथा 
समस्त बालक काम-विजेता कहलाएगे । 
आचार्यश्नी जवाहरलाल जी म- 
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मुद्रक 


प्न्प 


दी 


नश्मादं प्रेत, बीकानेर (राज० ) 


स्तमग्रत्र छा 


संयम, साधना एवं ज्ञानज्योति 
को 

प्रज्वयलित फरने वाले 
युगप्रवर्तेक, ऋान्तद्रष्ठा 

परम श्रद्ध य 

शआचाये श्री जवाहरलालजी स सा 
फी 

पुण्य स्मृति 

को 

सादर सविनय 


समाप्त 


प्रकाशकोय 


यह बडा सुखद सयोग है कि भगवान महावीर के २४वें निर्वाण 
शताब्दी समारोह के समापन के साथ ही उन्हीं के धर्मशासन के इस युग 
के महान्‌ क्रातिकारी युगपुरुष श्रीमद्‌ जवाहराचार्य का जन्म-शताब्दी समारोह 
मनाने का हमे सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 


भ्राचायंश्री का व्यक्तित्व बडा ग्राकर्पफ श्र पश्रभावशाली था । 
भ्रापफकी हृष्टि बडी उदार तथा विचार विश्वमँत्री भाव भौर राष्ट्रीय चेतना से 
श्रोतप्रोत थे । झापने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता श्रान्दोलन के सत्याग्रह, भ्रहिसक प्रतिरोध, 
खादी घारण, गोपालन, भ्रछृतोद्धार, व्यसनमुक्ति जैसे कार्यक्रमों मे सहयोग देने 
की जनमानस को प्रेरणा दी भौर वालविवाह, वृद्धविवाहं, दहेजप्रथा, मृत्युभोज, 
सूदखोरी जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ “लोक-मानस” को जागृत किया । आ्रापके 
राष्ट्रर्मी, फातद्रष्टा व्यक्तित्व से प्रभावित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गाघी, 
लोकमान्य तिलक, सरदार वललभ भाई पटेल, प० मदनमोहन मालवीय श्रादि 
राष्ट्रीय नेता आपके सम्पर्क में आये । 


स्वर्गीय श्राचार्यश्री साधुत्व को उसके वास्तविक स्वरूप में ही साधना 
के उच्चस्थ शिखर पर आसीन देखना चाहते थे एवं प्रवृत्तिपरक प्रचार-प्रसार 
कार्य में ग्रहस्यवर्ग का सलग्न रहना ही उपयुक्त मानते थे । श्राचायंश्री के 
लिये किसी भी साधक की साधना मे श्रश मात्र की कमी भी असह्य थी, अ्रतः 
उन्होंने साधुत्व को भ्रक्ुण्ण रखने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार के कार्य हेतु साधु 
भ्रौर गृहस्थ की मध्यमार्गीय वीर संघ योजना प्रस्तुत की, जो काल की 
झपरिपक्वता के कारण उस समय पूरी न हो सकी, पर अ्रव श्राचार्यश्री की 
सोदी जन्म-जयन्ती पर कार्तिक शुक्ला चतुर्थी, विक्रम स# १६३२ के दिन 
क्रियान्वित की जा छुकी है | इस योजना के श्राघारभूत स्तम्भ हैं-- निनृत्ति, 


स्वाध्याय, साधना और सेवा तथा इसके तीन श्रेणी के सदस्य हैं - उपासक, 
साधक और मुमुक्षु । 


श्राचार्यश्री श्रछृतोद्धार के प्रबल समर्थक थे । प्रापक्षा दिया हुशा 
वीजमत्र हीं धर्मपाल प्रवृति के रूप मे आज संघ की मुठ्य प्रवृत्ति बना हुं 
है । चारित्र-चूडामणिण परम श्रद्धेय भ्ाचायं श्री नानालाल जी म॑ सा. ने श्राज 
से १३ वर्ष पूर्व समाज में अस्टृश्य समझी जाने वाली वलाई जाति को व्यसनः 
मुक्त कर, सस्कारशील वनाने के युगनिर्माणकारी महान्‌ ऐतिहासिक कार्य की 
प्रेरणा दी, जिसके फलस्वस्प संघ के अनेक कार्यकर्ता इस जीवम-निर्माणकारी 
महद्‌ अनुष्ठान मे सक्रिय रूप से जुट गये । घमंपाल वन्धुओं से जीवन्त सपर्क 
करने श्रौर उनमे भ्रात्मविश्वास झौर स्वावलम्बन की भावना जागृत करने की 
हृष्टि से संघ ने वर्मेजागरण पदयात्रा' का एक विशेष कार्यक्रम आरम किया 
है | आचार्यश्री के जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में श्रसिद्ध समाजसेवी पद्मश्री 
डॉ० नन्‍्दलाल जी वोरदिया के मार्गदर्शत में संघ ने धर्मंपाल क्षेत्रों में 
'त्री जवाहराचार्य चल-चिकित्साहूयं का शुभारभ किया है । 


; आ्राचार्यश्रषी प्रखघर वक्‍ता श्रौर असाधारण वास्मी महापुरुष थे । 
जवाहर किरणावली” नाम मे ३५ भागो में आपका प्रेरणादायी प्रवचन-साहित्य 
सकलित है । जन्मशताब्दी वर्ष मे डॉ० नरेन्द्र भानावत के सयोजन संम्पादन 
में हमने आचायंश्री की प्रेरशादायी जीवनी तथा वर्म, समाज, राष्ट्रीयता, 
शिक्षा, नारी जागरण जैसे महत्त्वपूर्ण विषयो पर प्रगट किये गये उनके विचारों 
को सुगम पुस्तकमाला' के रूप में जनन्‍जन तक पहुचाने का निर्णय 
लिया है ४ 

प्रस्तुत ग्रन्थ ऋतद्॒ण्टा धश्रीमद्‌ जवाहराचार्य! का प्रकाशन इसी दिशा में एक 
कदम टै । इसे सर्वाग सम्पूर्ण बनाने में जिन विद्वान मुनियो, लेखको और कवियो 
ने अपनी मूल्यवान रचनाण भेजकर जो सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए 
हम उनके हृदय में अभारी हैं 


गुमानसल चोरड़िया भवरलाल कोठारी 
अध्यक्ष मत्री 


न 


श्री ग्रखिल भारतवर्पाय साधुमार्गी जेन संघ, बीकानेर 








जन्मशती ; एक ज्योतिवाही 
जागरूक चेतना की 


हम सौभाग्यशाली हैं कि हमे महात्र॒ क्रातिकारी युगप्रवर्तक, ज्योति- 
घेर श्राचायं श्री जवाहरलाल जी म सा का जन्म-शत्ती समारोह मनाने का 
सुप्रवसर प्राप्त हुआ । यो इत्तिहास के वृहत्‌ कालक्रम मे १०० वर्षों का कोई 
विशेष महत्त्व नहीं होता पर आचार्येश्री का ग्गक्तित्व इतना भश्रभावक श्रौर 
लोकप्रवोधकारी रहा है कि उप्तने तत्कालीन जनजीवन को भकृत भर स्पदित 
कर डाला । 


श्रीमद्‌ जवाहराचाये का समय एक प्रकार से भारतीय राजनीतिक, 
सामाजिक और धार्मिक पुऑर्जागरण का समय है । सामान्य घर्माचायें जहा 
राष्ट्र की इस करवट लेती हुई सचेतना से वेसुघ ये, वहा आचार्यश्री के ज्योति- 
वाही, जागरूक चेतनाशील व्यक्तित्व ने समय की नव्ज को पहचाना झौर उसे 
स्वस्थ, सबल तथा सतेज बनाये रखने के लिये अपनी सयम-साधना का 
आलोक विखेरा । उसके श्रमृतस्पर्शी स्फुलिंग आज भी हमारा पथ-सधान कर 
रहे हैं, हममे नई शक्ति श्ौर स्फूर्त का सचार कर रहे हैं । 


श्राचायेंश्री अपने परिवेश के प्रति श्रत्यन्त सजग और संवेदनशील थे । 
विलक्षण प्रतिमा, प्रत्युत्पन्न मतित्व, दूरगामी हष्टि और त्वरित निर्सायश्चक्ति 
ने उनमे एक विशेष प्रकार का श्रोज शौर सामथ्यं भर दिया था जिसके कारण 
वे आत्मधरम के साथ-साथ राष्ट्रधमिता के भी प्रवुद्ध व्यास्पाता और उद्बोघक 


फ्े 


वन गये । यद्याप उतकौ व्याख्या और उद्वोधना वामिक श्ौर आ्राध्यात्मिक 
सवेदना के धरातल से प्रेरित होती थी, पर उसमे लोकमंग़ल श्रौप सामाजिक 
श्रम्युदय॒ का स्वर सदेव व्यजित रहता था। जीवन निर्माण॒कारी प्राचीन उदात्त 
परम्पराप्नो के वाहक होते हुए भी झआाचायंश्री नवीन पझ्रादर्शों भौर विचारो के 
प्रतिष्ठापक थे । इसी नवनवोन्मेपशालिनी दृष्टि श्र सूक्ष्म प्रज्ञा से वे श्रमण- 
वर्ग में अच्य-धर्मी पडितो से सस्क्ृत के अध्ययन-अध्यापत की परम्परा प्रारम 
कर सके, कृपिकर्म की अल्पारभता सिद्ध कर सके और. स्वदेशी वस्तुओ के उप- 
योग मे सापेक्ष दृष्टि से अहिसा की अधिक परिपालना अनुभव कर सके । 


आज आचार्यश्री का भौतिक पिंड हमारे समक्ष नहीं है, पर उनके 
विशाल प्रवचन-साहित्य और चरिताख्यान के रूप मे उनका तेजस्वी विचारक 
झौर श्रीध्यात्मिक धर्मोपदेष्टा का रूप हमारे सामने है | हमारा यह पुनीत 
कतंव्य है कि हम अपने नियमित अध्ययन-क्रम में इस सत्साहित्य मे अवगाहन 
करें, उससे झात्मसाक्षात्कार करें और श्रेय तथा श्रम्युदय के मार्ग पर निरतर 


भ्रागे वढते रहने का अम्यास करें । श्राचार्यश्री के प्रति यही हमारी सच्ची 
श्रद्धांजलि है । 


आ्राचायेश्री के विचार श्राज की बदली हुई परिस्थिति में इतने सटीक 
झ्ौर सार्थक लगते है कि जैसे वे कल के नही, श्राज के हैं। ग्रामघर्म, नगर- 
धर्म, राष्ट्रधर्म श्रोदि के मम्बन्ध में प्रकट किये गये उनके विचार श्राज जैसे 


राष्ट्रीय नीति के श्रम बने हुए हैं | श्राचार्यश्री की जीवन्तता का इससे बडा 
प्रमाण और क्‍या हो सकता है ”? 


राप्ट्र के सभी नागरिको को और विशेषत युवापीढी को श्राचाय॑ंश्री 
के जीवन, व्यक्तित्व और विचारों का परिनान हो और उनसे वे प्रेरणा प्राप्त 
करें, इसी हष्टि से यह ग्रथ प्रकाशित किया जा रहा है| यह तीन सप्डो मे 
विभक्त है--श्रीमद्‌ जवाहराचायं जीवन दर्शन, जीवन प्रसय और काव्याजलि । 
विद्राद्‌ लेखकी ने जिस तत्परता और अपनत्व के साथ सामग्री भेजकर सहयोग 
प्रदान किया, उन सबके प्रति कइृतजन्नता ज्ञापित करना हम अपना पुनीत कतंव्य 
मानते हैं । श्राणा है, यह ग्रथ श्रीमद्‌ जवाहराचार्य के जीवन, विचार भ्रौर 
बहुआयामी व्यक्तित्व को समभने में विशेष प्रेरक और उपयोगी मिद्ध होगा । 


डॉ. भानांवत॑ 


ता ल्‍द व: जया टुए 


डा छ 


२०, 


अनुक्तमणिका 


प्रकाशकी य 

सम्पादकीय 
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अहिंसा, संयम और तपरूप धर्म सदा मंगलमय है, कल्याणकारी 
है । जो लोग जीवन में घर्में की श्रनावश्यकता महसूस करते 
हैं, उन्होंने या तो घमें का स्वरूप नहीं समभा है या पमंभ्रम 


को दी धर्म समझा लिया है ॥” जवा. 


२२१ 
२२८५ 


२३९ 


: प्रेरक उद्बोधन : 


॥ 


स्वयं जागृत होकर आचार्यश्री 
से प्रेरणा लें ! 


७ प्राचायंत्री नानालालजी म० सा० 





युगप्रवर्तक युगद्रष्टा ज्योतिर्घर स्व० आचार्यत्री 
जवाहरलालजी म० सा० के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के 
शुभारम्भ पर आषाढ शुक्ला चतुर्थी, ७ नवम्बर १९७५ को 
देशनोक मे दिये गये प्रेरक उद्बोघन का श्रश यहा प्रकाशित 
किया जा रहा है । -सम्पादक 


झात्म-चेतना की जागृति 


चैतन्य स्वरूप आ्रात्मा परमात्मा के तुल्य अपनी शक्ति का सुजन रखती 
हुई भी वर्तेमान में उसकी चेतना प्रसुतत है, सोई हुई है । सोई हुई चेतना को 
जागृत करने का दायित्व स्वय के ऊपर ही है । परमात्मा ने स्वय को शक्ति- 
सम्पन्न घोषित किया है । इन्सान अपने स्वय से परिपूर्ण है । उसकी शक्तिया 
परमात्मा की शक्तियों से न्‍्यून नही हैं । उसने कभी जाग्रति की है लेकिन 
जागृति के स्वर यदा कदा बुलन्द हुआ करते हैं | 


इस अवसपिणि काल मे प्रमु ऋषभदेव से लेकर प्रम्म॒ महावीर तक 
तीर्थंकरों की परम्परा से जो कुछ भी चेतना का उद्वोघन मिला है, उन उद्‌- 
वोधनो के साथ-साथ अपूर्व शक्तियों का सचय जिन मेधावी महापुरुषों ने किया 
है, वह समय-समय पर उपलब्ध होता रहा है । 


१३ 


प्रभु महावीर की इस पवित्र परम्परा के अनेक महाद श्राचार्य समय- 
समय पर प्रभ्रु के उपदेशों का उद्वोधन स्वय की अनुमति के साथ करते हुए 
श्राये है । जन मानस में जब भी अभ्रधिक सुपुसता व्याप्त हुई है तव तब उनके 
उपदेशों से जनमानस जाशृत होकर पुन अपने गन्तव्य पथ पर प्रग्रसर 
हुप्रा है । > 


शआ्राचायंश्री की पवित्र प्रेरणा 


स्वर्गीय श्राचार्यदेव श्री जवाहरलान जी महाराज साहब के जीवन 
की भाकी का क्‍या कुछ दिग्दर्शन कराऊं, श्नेक महानुभावो ने आचार्यदेव के 
प्रति अपने-अपने उद्‌गार व्यक्त किये हैं। उन उद्गारो के श्रन्दर जो स्वर 
भकृत हो रहा है, उन स्वरो के साथ यदि आप श्रपने श्रन्तर की तन्‍त्री को 
जगा लें और श्राचायंदेव की उस पविन्न प्रेरणा को जीवन में साकार रूप दें, 
उनके समग्र रूप को भलिभाति समभने का प्रयास करें तो बहुत कुछ आगे 
बढ़ सकते हैं । 


निवृत्ति और प्रवृत्ति . जीवनघड़ी की चलने वाली वृत्तियां 


प्रभ्नु महावीर की जो उदात्त परम्परा है जिसके अन्दर न सिर्फ 
निवृत्ति थी और न सिर्फ प्रवृत्ति । निवृत्ति श्र प्रवृत्ति दोनो! एकागी हो भी 
नहीं सकती । प्रत्येक वस्तु की दो दिशाओं मे प्रवृत्ति होती है, प्रवाह होता 
है । एक से निवृत्ति है तो दूसरी से प्रवृत्ति है । दोनो प्रयोगों के स्‍्प मे 
जीवन की घड्दी मे चलनेवाली वृत्तिया हैं । प्रशुभ भावना की वृत्तिया निवृत्ति 
भ्रौर शुभ जीवन की दिख्ला में शुभ प्रवृत्तिया हैं । जो प्रवृत्ति है, 


् पड वह जीवन 
को इस जागृति की और मोडने वाली है । 


पूर्व की ऐतिहासिक स्थिति से यहा 


हर निरवृ। दी जो कुछ भी प्रसंग आया है, 
कभी कभी परिम्थितिवश निवृत्ति का ही एक स्वर समाज के सामने ग जित 


होने खगा, एव मात्रा में प्रवृत्ति को भुला दिया जाने लगा । लेकिन श्राचार्य- 
देव ने ड्स एकान्तता की स्थिति को समन्वय के साथ सृजित करते हुए 
निम्ृत्तिवृवक प्रवृति की जो कूद भी व्याख्याए', विवेचनाएँ अपने साधुत्व की स्थिति 
मे रखते हुए दी, वे जनता के लिये, समाज के लिए, राष्ट्र श्रौर विश्व के लिए 
वह्फान्ति का स्वर बनी । इस स्वर की स्थिति से यदि श्राप अवलोकन 
के तो ग्राचायंदेव 4 ने सासुस्त्र जीव। की अयबनी मयदाओं को सुव्यवस्थित 
स्थिति में सुझ्ट रखते हुए, जो ज्ञान के 


| बआायाक उन्‍्हान दिया बह वस्चुत प्रमु 


र्ड 


महावीर की उस परम्परा को सुरक्षित रखने का एक भव्य रूपक है, भव्य 
ग्रादर्श है । जब तक इन्सान अपनी स्वीकृत मर्यादाओं से सुट् रह कर अपने 
जीवन को नहीं सभाल पाता है, तब तक वह अपनी ज्ञान रश्मियो को भी 
दूसरों को दे नहीं सकता, और देने की स्थिति में कदाचित्‌ रहे भी सही तो 
वे बिखर जायेंगी, स्वय भी स्थिर नहीं रह पायेगा । सीमाओझो और मर्यादा 
मे जिस वस्तु स्थिति का प्रतिपादन होता है वह वस्तु स्थिति स्व-पर के लिये 
हितावह होती है । आप वतंमान मे प्रत्येक वस्तुत्तत्त को इस परिवेश मे देख 
सकते हैं । 


घेरे के भीतर से रोशनी 

जहा बिजली के बल्ब से प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं, बल्व की सीमा 
है, उसका घेरा है, घेरे के भीतर से ही वह रोशनी दे रहा है । यदि घेरा 
टूट जाता है तो आप विद्युत्‌ की रोशनी प्राप्त नही कर सकेंगे | घेरे मे सुरक्षित 
रहते हुए वल्ब प्रकाश दे रहा है । सूर्य अपनी सीमा की स्थिति में रह कर 
श्रनादि काल से विश्व को प्रकाश दे रहा है । 


कुदरती तत्त्वों के साथ-साथ सत जीवन भी कुदरती तत्त्वों की तरह 
एक अनूठी देन हुआ करता है । झाचार्यदेव ने भी भ्रपनी साघु मर्यादित“ दशा 
को सुरक्षित रखते हुए, अक्षुण्ण रखते हुए सभी दिशाओ्रो में प्रकाश दिया । 
व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व को, इस उदात्त चर्म का, ज्ञान रूपी रश्मियो 
का प्रकाश, स्वय को सुरक्षित रखते हुए दिया । उन्होंने अपनी सुरक्षित स्थिति 
को खतरे मे डाल कर जनमानस को प्रकाश देने का कतई विचार नही किया । 
जब साधुवर्ग का पहला सस्मेलन प्रजमेर मे हुआ उस समय बहुत से गण्यमान्य 
व्यक्ति एकन्नित हुए थे । ४० हजार के लगभग जनता एकत्रित थी । आचायें- 
देव को अपने अ्रमूल्य विचारो का प्रकाश करना चाहिये, ऐसी लोगो की इच्छा 
थी । लेकिन जब व्याख्यान देने का प्रसंग आया तब श्राचार्यदेव मे साफ कहा 
कि मैं इस माइक के माध्यम से श्रपने दिचारों को नहीं रखना चाहता हू, यह 
साधुजीवन की सीमा को तोडने वाला है । मैं भ्रपनी सीमा में श्रावद्ध रह कर 
ही जनता को अपने विचार देना चाहता हैँ । उस समय की जनता को सब 
तरह के लोगो को श्रवण करने को मिल रहा था, कुछ लोगो का आाप्ह था 
कि आचायंश्री अपने विचार माइक के माध्यम से रखें । लेकिन शआ्ात्रा्यश्री 
श्रपनी शिष््यमडली सहित हंजारों की भीड को एक तरफ करते हुए, अपने स्थान 
पर पहुच गये, लेकित अपनी मर्यादाओो को लाघ करके उन्होने ज्ञान का प्रकाश 
नही दिया । 


रथ 


जवाहर किरणावलियां न मालूम कितनी होंतीं 


उनके जीवन की किन-किन घटनाझों का क्या-क्या उल्लेख किया 
जाय ? उन घटनाग्रो का कुछ उल्लेख उनके जीवन चरित्र में है लेकिन 
में सोचता हैँ कि समग्र घटनाओं का उल्लेख जीवन चरित्र मे भरा गया हो, 
ऐसा कम लग रहा है । जितना स्मृतिपटल पर जो कुछ था, वह भ्राया | लेकिन 
प्रत्येक समय की रिपोर्ट, प्रत्येक समय की उनकी अनुभूति, मैं समझता हूँ समाज 
ने सम्ृहीत नही की, खो दी । उनकी अनुभूतियाँ क्या-क्या थी, किस रूप में 
थी, उनके एक-एक वचन की यदि समाज कीमत करती तो श्राज दुनिया के 
सामने जवाहर किरणावलिया केवल ३५ भागों में ही नहीं होती, न मालूम 
कितना साहित्य होता । यह भी समाज के विवेकशील व्यक्तियों की दूरदशिता 
थी कि इस साहित्य को समाज के कल्याणार्थ सचित कर लिया जो श्राज 
प्रकाश का काम दे रहा है । सारा जैन समाज इससे प्रकाश ग्रहण कर सकता 
है । इसमे जो घारा प्रवाहित हुई है, वह पूर्व में उपलब्ध नहीं थी । 


महापुरुष के इस स्वरुप को समभने की क्षमता विरले ही व्यक्तियों मे हुआ 
करती है । उत्त समय कुछ ही व्यक्तियों ने उन्हे पहचाना । परिपूर्ण पहचानने 
वी स्थिति कद्दयों मे नहीं आई। कुछ लोग जरूर हाथ उठाते रहे लेकिन पहचान 
नही पाये कि वे क्‍या थे, उनमे क्‍या शक्ति थी | आज हम उन उपादानों को हूुढ़ 
लेते हैं तो पता चलता है कि उनको क्‍या विचारधारा थी । सन्‌ ३८ के झास- 
पास के व्यास्यानों को ध्यान से देखते है तो उन्होने स्पष्ट कहा था कि समाज 
वे साधारण व्यक्ति सतवर्ग और सतीवर्ग को उनकी मर्यादाश्रों से हटा कर समाज 
के कार्यो में डालना चाहते है लेकिन यह साधु वर्ग श्रीर जनता के लिये हिता- 
वह नहीं है । साधु के कर्च्व्यों श्लौर मर्यादाओं को सुरक्षित रख कर जितना 
प्रकाश लेना चाहे, लेना चाहिये श्रौर श्रवशेप कार्य ग्रहस्थ करे | वे अपनी 
मर्यादाओ में रह कर कार्य सभाले । लेकिन गहस्थ श्रपनी सपत्ति श्रर्जन में 
लगे रहें और सारा काम साधघुग्रो पर डालें तो साधु जीवन सुरक्षित नहीं रह 
सकता | ये विचार आचार्यश्री ने समय-समय पर उपस्थित किये । मुझे उनके 
सायेक्ष तिनार श्रवण करने का सौमाग्य नही के बराबर प्राप्त हुआ, लेकिन 
जो भी उनकी बाणी, विचार, वीरसघ की योजना स्वर्गीय श्राचार्यश्री गऐेशी 
लात जी महाराज साहब के मुखारबिन्द से श्रवण करता था, तब सोचता था 
नि उन श्राचायेत्री का कितना सदुभाग्य था कि इन्होंने उन आचार्यश्री वे 
समोष 7हू कर अ्रपने जीवन का निर्माणा किया । वे आचार्वश्री जवाहरलाल ज॑। 
हे ब्रिचारो के प्रनुलष विचार रखते का प्रयास करते थे । वीरसघ योजना दे 
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विषम में आशार्य्री गणेशीलाल जी महांराने पांहम ने भी समर्ग-मथ १९ 88 
बोधन दिया है, उसी का परिणाम समझता चाहिये कि आज इस योजना को 
कार्यान्वित होने का प्रसंग उपस्थित हो रहा है । 


स्वयं जागृत होकर प्रेरणा लें : 

बन्धुओ, झाचायेश्री जवाहरलाल जी महाराज साहब से जो कुछ 
प्रेरणा लेता चाहते हैं, वह प्रेरणा श्राप स्‍्वय जागृत होकर लें । श्राप यदि 
यह सोचें कि हमको कोई जगावे, यह सोचना भी कुछ ह॒द तक सही हो 
सकता है, लेकिन मुख्य स्थिति स्वय के जागृत होने की है । श्राज की युवा 
पीढी जो समाज, राष्ट्र श्रौर विश्व के उदात्त रूप में प्रगट होने वाली है, 
उसमे जो कुछ उत्साह और उम्ग की कमी दृष्टिगत हो रही है, उसका क्‍या 
कारण है ? उसके कारण शअ्रनेक हैं । उन कारणो का विश्लेषण यहा रखू,, 
यह शकय नहीं है । लेकिन इतना सकेत अवश्य देता हू कि श्राज की युवा 
पीढी और तरुण शझ्रगडाई लेकर खडे हो जावे, जोश और होश दोनों स्थितियों 
के समन्वय के साथ, यदि वे स्वय की स्थिति से जाग्रत होकर आावें, बुजुर्ग 
उनको सम्बल दें, उनके पीठवल को मजबूत करें श्र श्रपने अनुभव की स्थिति 
को उडेल दें, युवक विनय के साथ उनको ग्रहण करें, तो श्राज समाज का 
रगमच जो जजेरित हो रहा है, विषम वायुमडल से गुजर रहा है, कुरीति, 
कुरिवाज जो समाज की छाती पर मूंग दल रहे हैं उत सभी पर अकुश लग 
कर वडा भव्य रूप समाज का हो सकता है, लेकिन ऐसा न करके यही सोचते 
रहे कि भ्रमुक श्राह्मात करे तो आऊ, तो आह्वान कौन किसका करे ? यह 
व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है । सभी का कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति अपने- 
अपने कर्त्तव्य को अपने स्थान पर देखे और जाग्रत होकर चले । 


धर्म इस लोंक को पहले सुधारता है : 


जहा तक घममं का सम्बन्ध है, में समय-समय पर कहता रहा हु कि 
यह घम्म श्रयवा श्राष्यात्मिक जीवन की बात, सिफे परलोक के लिये नहीं है 
जो भी यह सोचता है कि यह परलोक के लिये है, इस लोक के लिये नही 
है, यह सोचना योग्य नही है । मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि यह इस लोक 
के लिये पहले श्रालोक देता है, जीवन-निर्माण करता है, जीवन के अखा-ग्रणु 
को जाग्रत करता है । इस जाग्रति के साथ धर्म के तत्व फो समझा जाय तो 
धर्म इस लोक श्रौर परलोक दोनो को सुधारता है । परलोक को ही सुधारता 
हो, यह एकागी हृष्ठि नहीं है ॥ दोनो हृश्य इस लोक की स्थिति से ही चालू 
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होते हैं । इस लोक की समग्र शक्तिया जागृत होगी तभी आगे वढ सकेंगे। तो 
मैं यह कहने की स्थिति में हें कि धर्म इस लोक को पहले सुधारता है । 
व्यक्ति साधना इसी लोक की स्थिति से करता है, मोक्ष की कामना भी इसी 
लोक की स्थिति से करता है औौर मोक्ष की प्राप्ति भी इसी जीवन से होती 
है । परलोक में तो एक समय की स्थिति में सिद्ध श्रवस्था में जायगा । जो 
उदात्त स्वरुप है, तीर्थकरों की स्थिति है, उसका अवलोकन करने की कोशिश 
करे ॥ 
युवक श्ागे आयें ! 

युवकों को धर्मक्षेत्र मे उत्साह के साथ प्रवेश करने को श्रावश्यकता 
है । यह क्षेत्र प्रत्येक भाई का है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। क्‍या 
भोजन के लिये परिवार वालो को श्रामशत्रित करने की श्रावश्यकता होगी ? 
क्या माता के पास श्रामत्रण से जाते हैं या क्षुधा लगने पर स्वय पहुचते हैं 
झौर माता के चरणो मे जाकर याचना करते हैं कि भोजन दे । माता यदि 
किसी कार्य में व्यस्त हैं तो स्वयं उठा कर भोजन ग्रहण ऋकरते हैं । इसी तरह 
से घर्म के लिए आप किसी के निमन्रण की आवश्यकता महसूस नही करें 
और स्वय पहुचे गश्रौर आपकी जो शक्ति है, ऊर्जा है उसका प्रयोग करें । श्राज 
के युग मे विश्लेषण का प्रसंग है । वेजञानिक हृष्टि से सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्त्वो 
का विश्लेषण ले सकते हैं | श्राप तुलनात्मक हृष्टि से भौतिक व आध्यात्मिक 
विज्ञान के साथ समन्वय के सिद्धान्त के साथ समग्र जीवन के सर्वागीण विकास 
के लिये श्रग्सर होने का प्रयत्न करें । यदि प्रत्येक भाई-वहिन निद्रा को भग 
करके समग्र प्रकार की शक्तियों को ग्रहण कर, झालस्य में न रह कर, जागृति 
के स्वरों के साथ दस प्रकार का वायुमडन तैयार करे कि समाज के रगमच 
पर आदर्श उपस्थित हो सके तो कंसा भव्य स्वरूप श्राचार्यदेव की इस जन्म- 
शताब्दी के प्रसग पर उपस्थित हो सकेगा । 


वीर संघ योंजना मे ईमानदारी से प्रविष्ठ हो । 


वीर सध की योजना जिस भावना से श्राचार्येश्री ने रखी है, उसको 
यदि सावार रूप देने का प्रश्न है तो बुजुर्ग, तरुण, बच्चे श्रौर बहिनें सबके 
सब उत्साह के साथ चलने को कोशिश करें तो मैं यह सोचता हूँ कि श्राप 
समन्वय का सूत्र स्थापित कर रहे हैं, शर्त यह हैं कि श्राप जिस श्रेणी को 
स्वीकार करें, उसके प्रति इगानदार रहें, वेईमानी न करें । जो भी इसके 


वियम-उपनियम हैं उनका ईमानदारी के साथ पालन करें, उसमे ब्वेक न करें, 
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धोखावाजी न करें । श्रौर यदि श्रृहस्थ अवस्था को लेकर चलना है तो उसमेतभ 
ईमानदारी रखें । धर्म-प्रचार की दृष्टि से दूसरा वर्ग तैयार करना है तो मध्यम 
वर्ग को ईमानदारी के साथ पालन करता होगा । सभी क्षेत्रों मे ईमोनदारी का 
पहला तकाजा है | इसी के साथ झाप, हम सब लोग चलें, एक दूसरे का 
सहारा रहे । एक दूसरे की व्यक्तिगत साधना मे कदाचित्‌ त्रुटि का प्रसग हो 
तो विनयग्रपू्वंक निवेदन करने की कोशिश करें । यह भी भावना नही द्ोनी 
चाहिये कि जो करे सो करने दो । 


आज कै प्रसंग में क्‍या कुछ बहू, मैं श्रधिक कहने की स्थिति में नही 
हूं । वे युगपुरुष, युगद्रष्टा थे । उन्होंने जिस रहस्य का उद्घाटन किया था, 
उसे समझने की कोशिश करें । घेरे मे डालने की कोशिश करें । यथार्थ के 
साथ महत्त्व को स्वीकार करके चलें । 
दुव्यंसनो से मुक्त रहें ! 

श्राज के युवावर्ग, कालेज के छात्रवर्ग मे दुव्यंत्न वृत्ति चल रही है, 
उसके लिये भी आपको खेद होना चाहिये, चिन्ता होनी चाहिये । इस वृत्ति को 
पैदा करने वाला कौन है ? क्‍या धर्म है या अ्रध्यापक है ? क्‍या राष्ट्र के 
कर्णांघार हैं या कौन हैं, इसका भी चिन्तन होना चाहिये । वस्तु स्थिति का 
विश्लेपण लेना चाहिये । एक ही वस्तु से कार्य सपादन नहीं होता | एक 
विक्नत्ति है तो उसके पीछे कई सम्बन्ध जुडते हैँ इसका विश्लेषण करके किसके 
जिम्मे कितनी जिम्मेदारी आती है, किस चूत्ति के लिये कौन कितना उत्तर- 
दायित्व रखता है, इसका ज्ञान करके, इसका उपाय ढूं ढेंगे तो बढनेवाला प्रवाह 
रोका जा सकता है । 


युवकों कों सही समाधान दें : 


जिस जाति में समाज और कुल-परम्परा से दुव्येसनो के शिकार रूप 
से जीवन व्यतीत हो रहा था, वे श्राज जागृत होकर उत्तम सस्कारों मे श्रा रहे 
हैं, तो उत्तम सस्कारो में पलने-पोसे जाने वाले कितने उत्तम होने चाहिये, उनकी 
जागृति कितनों श्रागे वढी हुई होनी चाहिये ” लेकिन झ्राज उनकी क्‍या दशा हो 
रही है, यह भापसे छिपी हुई नही है । इसके लिये स्कूल के विद्याथथियो का ही 
सर्वधा दोप नहीं है । उनको सबल मिलना चाहिये | वे जिन सरक्षको के 
चरणो मे पलते-पोसे जाते हैं वैसी ही शिक्षा पाते हैं। उनका मस्तिष्क प्रस्फुटित 
होता है, वे घ्मं, समाज झौर राप्ट्र के विषय मे जानकारी करना चाहते हैं, 
कर्तव्य समझने की स्थिति भी रहती है । लेकिन उनके प्रारम्भिक प्रश्नो का 


श्द 


प्माधान यदि बुजुर्ग दे पायें या सरक्षक दे पाये तौ बहुत सुद्धर बात है भौर 
यदि उत्तर देने की क्षमता तहीं है तो कम से कम उनको दोपी नहीं बनावे, 
उनसे ठकरावे नहीं और ऐसा नहीं कहे कि तुम इतनी भी बात नहीं जानते, 
पढते नहीं हो । उनके विचारों का समाधान करते हुए उनसे कहना चाहिये 
कि भाई, इतनी बोग्यता या क्षमता मुझमे नहीं है कि इस प्रश्व का उत्तर दे 
सक्क । तुम थोडे सके जाझ्ो, सतो से या और किसी से पूछकर इसका समाधान 
करा दूंगा । यदि इस प्रकार का प्रयास किया श्रौर समाधान सही तरीके से 
होता चला जाता है थी वे युवक विद्यार्थी चाहे कालेजो में पढनेवाले हो, एक 
वक्त समभकर विचारों को ग्रहण कर लेगे और इधर-उधर उलभेगे नही। आपकी 
बातों का पूरा पालन करेंगे । वर्मी-कभी बुजुर्ग हिल सकते हैं लेकिन युवक 
नही हिलेंगे । यह भी अनुभव कर चुके है । उन युवको को समाघान देने का 
प्रसंग है, समाधानदाताओो में क्षमता रहनी चाहिये । यह न हो कि स्वय समझा 
नहीं सकें और उनको फनवा दे दें कि तुम नास्तिक हो, समझते नही हो । 
समझाने की क्षमता नहीं है तो साफ कह दो कि मेरे में जितनी क्षमता है 
उतना समझा देता हू, आगे तुम अनुसन्धान करो, तो बुवक एकाएक बागी नही 
होंगे, धर्म से विमुख नहीं होगे । लेकिन ऐसे विद्यार्थी धर्म से विमुख होते हैं 
जिनके प्रारम्मिक विचारों पर आघात होता है । तभी वे श्रागे चल कर घर्म 
पर आ्राधात पहचाते हैँ और उनकी घम के सम्मुख श्राने की स्थिति नही 
रहती । 


प्राध्यात्मिक क्षेत्र में प्रतुसन्घान हो : 


लेकिन उसने मात से विद्याथियों को हतोत्माह नहीं होना चाहिये । 
उनको स्व को जाग्रत रह कर चलना है । वंज्नानिक क्षेत्र मे वज्ञानिक नये-नये 
प्रनुयन्‍्थान करके नयी-नयी चीजो को पोज कर रहे है तो क्यों नही श्राध्यात्मिक 
जे में अनुसपान करके शान्त वान्ति का सृजन करके श्रादर्ण उपस्थित करें 
जिययसे निया को भी लान मिल सके | उस प्रकार की भावना युवक बर्ग, 
छात्र यर्ग श्लौर बुजुर्गों मे एप सरीची व्यात हो जाय तो कितना सुन्दरतम 
फाध हो सबता कह । इस प्रसा से आप स्वय उद्यम करे और चिन्तन, मनन 
वो स्थिति फोी जीवन में स्थान दे । 
इस जन्म-शताहदी के प्रमंग से रचर्मीय ग्राचार्य श्री जवाहन्नाल जी 
मणाराज साहब को हदय में बैठा द। उनकी उदास भावनाओं यो, उनके 
विचारा जो, उतके बचनो वो यवाब दूप में समझ कर श्राप जिस स्थान पर 


२० 


रहे, उसमे ईमानदारी के सांथ जीवम कौ मर्यादित रखें ।,हूसरों के जीवव को 
गिराने की कोशिश करेंगे, तो प्रकाश नही पा सकेंगे । किसी वस्तु .को यथा- 
स्थान रखकर निलित भाव से उसको देखेंगे तमी उसका; ज्ञान कर पायेंगे । 
वेंसे ही मन की दशा है. म्रन अपनी सीमा को छोड कर दूसरे पदार्थों मे 
जाता है तो वह अच्छी तरह से देख नही सकता । इसरो से अलिप्त रह कर 
शरीर की, सीमा में रह कर ही दूसरे पदार्थों का ज्ञान कर सकता है । जिस 
स्थान पर रहे, अपनी मर्यादा को अ्रंगीकार करके चलें । जैसे कमल कीचड से 
निकलता है और पानी के ऊपर श्राता है पर वह कीचड झौर पानी. से निलिम 
रहता है, पानी का लेप नही लगने देता हुआ पानी की शोभा वढाता है । वेसे 
ही श्रपनी सीमा मे रहकर शोभा बढावें । 


राष्ट्रीय चरित्र कों .ज््तत बनातें 


आचायंदेव की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य भे पण् करें कि हम विभिन्न 
व्यवसायी हैं, 'कृषक हैं. या जीकरी पेशे वाले हैं । ,जिस-जिस स्थिति 
के जिस-जिस स्थान पर ,कार्य करते ,हैं, उनके नियमों का ईमानदारी सेः पालन 
करेंगे श्र राष्ट्रीय चरिज्न को उन्नत बनाग्रेंगे.॥ यह उन्नत तभी बनेगा, जबकि 
व्यक्तिगत चरित्र उन्नत होगा । म्मक्तितत॒ चरित्र ठीक रहेगा तो सामाजिक 
चारित्र भी ठीक बनेगा ।,स्ामाजिक, चाय्त्र भव्य है तो राष्ट्रीय चारित्र भी 
ठोक रहेगा,। यदि समाज की ज़ड़ें खोखली हो गई तो ट्हनियाँ और पत्तिया 
भी, सुरक्षित नही रह सकूंगी । समाज के व्यक्ति ही निर्माण कार्य चालू करें । 
अपने आप को ईमानदार बनाते हुए अपने आप मे जागश॒ति लें। दूसरो की 


सहायता मिलती है तो ठीक है, वरना अपनी स्थिति से आगे चलने को कोशिश 
करें । 


में आपको यह सकेत दे रहा हैँ, चाहे कालेज के छात्रो की उपस्थिति 
यहा पर कम है या ज्यादा है, युवक श्र बुजुर्ग जितने हैं उनमे से प्रत्येक 
भ्रपने-भपने जीवन मे प्रणु करले कि हम इन बातो को शाति और गम्भीरता 
से प्रत्येक व्यक्ति के सामने रखते रहेगे । जो भाई दुर्भावना में लिप्त हैं उनको 
शात, ,मधुर स्वर से मोड देने की कोशिश करेंगे । इस प्रकार का प्रण श्राज 
के भ्रसग से ग्रहण फरने की कोशिश करें । 
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हमारा कर्राव्य 


में भी. यथास्यान रहता हुआ, प्पनी मर्यादाओं को "सुरक्षित रखता 
हुआ, जिन-जिन बातो का कथन करना है उनको करता रहता हैं, करने को 


न्न् 


भावना रखता हु । एक ही समय मे सभी बातें नही कर सकता । फिर भी 
समय पर जो बात कहनी होती है, , उसको कहता हुआ चला जाता हू । 
आचार्यदेव के चरणों की क्‍या कुछ कहू, यह उन्हीं भाचार्यदेव की महान कृपा 
है कि जिन्होंने एक जगली मनुष्य के तुल्य, पशु के समान रहने वाले व्यूक्ति 
को अपनाकर उसको अपना जीवन भव्य बनाने का अवसर उपस्थित किया 
ग्रौर उसमें सोचने-सममने की क्षमता हुई। हम सब इन्ही महापुदुष की देन को 
लेकर चल रहे हैं । 

इन्ही स्वर्गीय झाचायंक्री के।जीवन की कल्पना थी कि सभी साधु- 
साध्वी एक ही झ्राघार्य के नेतृत्व मे चले । विहार, प्रायश्चिस झश्ादि सभी 
कार्य एक के ही नेतृत्व मे रहे, यह फरपना भी स्वर्गीय श्री जवाहरम्ास जी 
म॑ सा की थी । इसको ध्मली रूप स्वर्गीय आचाय॑ श्री गऐेशीलाल़ जी म. 
सा ने दिया । 


वे महापुरुष भ्रपना कर्तव्य पूरा करके चले गये । हम निलिस भाव 
से उनको समर्के | उनका भौतिक पिंड आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन 
आ्राध्यत्मिक पिंड भ्राज भी मौजूद है, शर्त यह है कि उसको देखने की योग्यता 
प्राप्त कर लें । देखने की योग्यता तभी प्रायेगी जवक्कि इसको जीवन मे पूरा 
स्थान देंगे । ऊपर कुछ और अन्दर कुछ, ऐसी भावना नहीं रखकर शुद्ध भावना 
ने उन्हे याद करेंगे तो हमारे तिये वह प्रकाश-पुज्ज प्रत्येक क्षण के लिये 
उपस्धित होगा, प्रत्येक क्षण उसको लेकर चल सकते हैं । इसी भावना के साथ 
प्रपनी बात को यही पर विराम देता हू । 


9 के रक रह 





मोतियों की माला पहिन कर लोग फूले नहीं समाते, 
परन्तु उससे जीवन का वास्तविक कल्याण नही हो समझता । 
वीरवाणी रूपी अनमोल मोतियो की माला प्रपने गले में धारण 
करने दाले ही अपने जीवन को कल्याएणमय बना सकते हैँ । 


पूज्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. 


नााभहतैतहशभँ्हपेफज-+-े"त॑त-+.....00..हह088.. 
र्२ 


प्रथम खण्ड 


श्रीमज्जवाहराचार्य 


चजुपसन्प्र-ब्ट र्का न्‍य 


श्रीमहुजवाहराचार्य : जीवन-झांकी 


& डॉ० नरेन्द्र भावावत, श्रो महावीर कोटिया 
जन्स : 


तपोनिष्ठ साबक एवं प्रभावशाली सत श्रीमद जवाहराचार्यजी का 
जन्म कार्तिक शुक्ला चतुर्यी वि सवत्‌ १६३२ को कस्बा थादला (जिला भावुआ) 
मध्यप्रदेश मे हुआ था । इनके पिता श्री जीवराज जी कस्बे के प्रतिष्ठित सद्‌- 
गृहस्थ थे । आप कवाड गोत्रीय ओसवाल जैन ये । आपकी मातुश्नी नाथीवाई 
भी इसी कस्बे के एक अन्य प्रतिष्ठित परिवार से थी । 


शिक्षा 


वालक जवाहर के भाग्य में माता-पिता का प्यार नहीं लिखा था । 
जब आप दो व के अवोध शिशज्वु ये, तव माता का और पाच वर्ष की वय में 
पिता का साया सिर से उठ गया । पाच वर्ष के मातृ-पितृ हीन चालक जवाहर 
की मामा श्री मूलचन्द जी घोका का आश्रय प्राप्त हुआ + श्री मूलचन्द जी ने 
थादला में ईसाई मिश्तरियो द्वारा सचालित प्रायमिक विद्यालय में आपको 
पढने भेजा, परन्तु विद्यालय की पढाई मे और वहा के वातावरण में आपका 
मन न लगा तथा आपने विद्यालय छोड दिया । विद्यालय से आपने हिन्दी तथा 
गुजराती भाषाएँ व गरित का कुछ प्रारम्मिक ज्ञान ही प्राप्त किया । 


व्यवसाय : 

श्री मुलचन्द जी थादला में हो कपरे का व्यवसाय करते थे। ग्यारह 
वर्ष के वालक जवाहर को भी उन्होंने कपड़े की दुकान पर वैठाना प्रारम्भ 
किया । बालक जवाहर ने भी अ्रपने आपको पूर्ण मतोयोग से इस बच्चे भे 


लगाया और शीघ्र ही इस व्यवसाय मे अच्छी जानकारो करली। मामा श्री मूलचद 
जी भी बडे सतुष्ट थे | उन्होंने घीरे-घीरे दूकान का अधिकाश काम जवाहर- 


डरे 


लालजी पर छीड दिया । सम्भवत जवाहरलालजी को उत्तरदायित्व सभली 
देने की श्रन्त प्रेरणा, प्रकृति ही उन्हे दे रही थी। कभी-न्‍कभी ऐसा भ्रदृश्य 
घटित हो जाता है जिसका कारण अनुत्तरित ही रह जाता है । ऐसा ही हुआ्ना 
जब कि तेरह वर्ष की वय भी जवाहरलालजी पूरी नहीं कर पाए थे और मामा 
श्री मूलचन्द जी तेतीस वर्ष की अल्प आयु में परमघाम सिघार गए । जिस 
उत्तरदायित्व को मामाजी ने घीरे-घीरे किशोर वय वालक को सीपना प्रारम्भ 
किया था, वह सम्पूर्ण दायित्व ही उनके वाल कघों पर एकाएक झा पडा । 


सम्त-सान्निध्य : 

मामा श्री मूलचन्दजी अपने पीछे विधवा पत्नी तथा पाच वर्ष के एक- 
मात्र पुत्र को छोड गए थे + इनके पालन-पोपणा का एक मात्र उत्तरदायित्व 
ग्रव किशोर जवाहरलाल पर था ) वे अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वाह 
करने हेतु दूकान का काम अवश्य करते थे परन्चु उनका मन अब ससार से 
उदासीन रहने लगा था । मामा की असामयिक मृत्यु ने उनके मानस को 
उद्दे लि. कर दिया था । जीवन की क्षणमगुरता तथा सामारिक जीवन को 
दु ख-बहुलता ने उन्हे वेराग्योन्मु् कर दिया । विधवा मामी तथा पचवर्षीय 
श्रमहाय ममेरे भाई के कारण वे कुछ समय अमसमजस में पड़े रहे । पर तभी 
एक समाघान उनके सन में कौध गया--जव् मैं पाच वर्ष का मातृ-पितृ हीन 
हो गया था, तब क्या हुआ ? मसमार मे प्रत्येक प्राणी अपना भाग्य लेकर 
श्रातरा है । इन विचारों के आते ही उनकी दुविधा दूर होगई। वराग्य ग्रहण 
करने का निश्चय हृल हो गया । 


संयोग से उन्हीं दिनो खादला में श्री राजमलजी महाराज सा के 
शिप्य मुनि श्री घासीलाल जी तथा श्री मगनलाल जी और श्री घासीलाल जी मं 
सा के शिष्य श्री मोतीलालजी व श्री देवीलाल जी पौयरारे थे | जवाहरलाल जी 
ने इम अचसर का पूरा लाम उठाया । उनका मन अ्रत्र वेराग्य ग्रहण करने को 
छट्पटाने लगा था । 


हा निम्चाय कर लेने के पण्चायु जवाहरलालजी ने अपने ताऊर्ज 
थी धनराज जी से सुनि दीक्षा जेने की थ्राज्ा मागी । बनराजजी को उनव 
यह विचार पसन्द नहीं द्राया । उनडझा वित्षा7 हा कि ग्रभी यह नादान है 
धत* तविओ के वहूँएनि में आर ऐसा कह रहा # । उन्होने जवाहरलाल दी 
जे डाटा, फ़टतारा सथा उनका सापुओं पास आना-जाना बन्द कर दिया! 
घपने घ्प्द-मिश्रो के माय्यम से भी उन्होने जवाहरलाव जी को डराया-बमकायो 


है ६ 


तथा साधुओं के बारे में ऐसी मनगढत बातें प्रचारित कराई ताकि जवाहरजाल 
के मन में साधुओं से भयभीत रहने का भाव उत्पन्न हो सके । घनराज थी 
के डराने-घमकाने तथा प्रनोभन के सभी प्रयत्न निष्फन रहे और जवाहर- 
लाल जी का वैराग्य ग्रहण करने का भाव हृढतर होता गया । 


वराग्य : ; 
समय निकलता गया । जवाहरलाल जी श्रव सोहलवें वर्ष मे प्रवेश कर 
गए थे । थादला के पास ही के कस्बे लीवडी मे कुछ मुनिराज पधारे | अवसर 
देखकर जवाहरलाल जी लींबडी पहुच गए । घनराज जी को जब सारी स्थिति 
ज्ञात हुई तो उन्होने एक चाल चली । थादला के सरपच शाहजी श्री प्यार- 
चन्दजी से एक पत्र जवाहरलाल के नाम लिखवाया, जिसमे यह आश्वासन था 
कि उन्हें भुनि-दीक्षा की श्राज्ञा दिलवा दी जाएगी । यह श्राशध्वासन पाकर जवा- 
हरलाल जी पुन थादला लौद आए, परन्तु दीक्षा की श्राज्ञा उन्हे फिर भी 
नहीं मिल सकी )। अब पुन जवाहरलाल जी श्रवसर की इन्तजारी करने लगे । 
उन्होने चुपचाप थादला से पलायन का निश्चय कर लिया । मैरा नाम के घोवी 
का घोडा उन्होंने किराये पर तय किया और इस प्रकार अवसर पाकर वे 
पुन लीवडी जा पहुचे । घनराज जी भी तुरन्त वहा पहुच गए, परन्तु किशोर 
जवाहर को श्रपने पथ से डिगाने मे वे श्रसमर्थ रहे । लाचार हो उन्होंने दीक्षा 
लेते की थाज्ञा उन्हें प्रदान कर दी । मार्गशीर शुक्ला द्वितीया वि. सवत्‌ १६४८ 
को श्री जवाहरलाल जी ने जन भागवती दीक्षा अग्रीकार की । आप श्री मगन- 
लाल जी महाराज सा के शिष्य बने । इस समय उनकी श्रायु मात्र सोलह 
वर्ष की थी । 


मुनि-जीवन : 

साधुत्व ग्रहण करने के पश्चात्‌ मुनि श्री जवाहरलाल जी ने अपने ग्रुर 
क्री मगनलाल जी महाराज सा से शास्त्रों का श्रध्ययत आरम्भ किया परन्तु 
दुर्भाग्य यहा भी साथ लगा रहा । उन्हे दीक्षित हुए मुश्किल से डेढ मास ही 
हो पाया था कि श्री मगनलाल जी महाराज सा का स्वगेवास हो गया । गुरु 
की इस श्रसामयिक मृत्यु ने पुत उनके मानस को बुरी तरह भकभोर दिया । 
वे प्राय उदासीन रहने लगे और एकान्त मे बैठकर सोचते रहते । इससे उनके 
मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पडा तथा उनका चित्त विदक्षिप्त हो गया । 
यह समाचार सुनकर घनराज जी उन्हें घर लिवा ले जाने के लिए श्राए | इस 
कठिन समय मे मुनि श्री मोतीलाल जी ने उन्हे बड़े घैये से समाला तथा घनराजजी 


है ५ 


की समभा-बुझाकर वापिस भेजा । युवा मुनि का यथोचित इलाज कराया गया 
आर उन्होने कुछ ही समय मे स्वास्थ्य लाभ किया । 


सवत्‌ १६४६ में धार चातुर्मास के अवसर पर मुनि श्री की प्रतिभा 
प्रकट होने लगी । इस समय उनका म्रुकाव अ्रध्ययन-मनन तथा काव्य-रचना 
की श्रोर ही मुख्यत हो गया । घीरे-घीरे अपनी कवित्व प्रतिभा, चुद्धिमत्ता, 
व्यास्यान-शक्ति आदि से उन्होनें लोगो को प्रभावित करना प्रारभ किया । 
उतकी प्रारम्मिक अ्रवस्था में ही उनकी प्रतिभा से प्रमावित होने वालो मे पूज्य 
श्री हुक्मीचन्द्र जी महाराज सा की सम्प्रदाय के तीसरे पाट को सुशोमित करने 
वाले भ्राचार्य श्री उदयसागर जी महाराज सा तथा वाद में चतुर्थ आचार्य के 
पद पर प्रतिष्ठित होने वाले श्री चौयमल जी महाराज सा भी थे। उन्होने 
इस होनहार किशोर को पहचान कर मुनि श्री घासीराम जी को रामपुरा जाने 
तथा. शास्त्रमर्मज् श्रावक श्री केसरीमल जी से उन्हे शास्त्रज्ञान कराने का 
परामर्श दिया । 

दो वर्ष की अल्प श्रवंधि में ही मुनि श्री एक सफल व प्रभावशाली 
उपदेशक के रूप में जन-मानस मे प्रतिष्ठित होने लगे थे | उनकी प्रतिभा बहु- 
मुसी थी श्र वे नए विचारों को जाचने-विचारने तथा खरे उतरने पर श्रप- 
नाने को तत्पर रहते थे । सवत्‌ १६५५ में खाचरौद चातुर्मास के दिनों में 
श्रापफो सग्रहरी' रोग हो गया । इलाज कराते रहने पर भी रोग बढता ही 
गया । तभी संयोगवण आपने छह उपवास एक साथ कर डाले और इसके 
चमत्कारिक प्रमाव-स्तरूप आप रोगमुक्त होंगए। इस घटना से मुनिश्री का 
प्राउनिव चिकित्सा से साक्षात्‌ परिचय हुग्ना श्रोर काजान्तर में इसमे उनकी श्रास्था 
बढती ही गई । अपने प्रवचनों में वे लोगो को प्राय उपवास, तपस्या आ्रादि 
प्राकृतिक चिवित्मा के बारे में कहते रहते थे । 

सवस्‌ १६४६ में जब श्री चौथमल जी महाराज सा सम्प्रदाय के 
चतुर्य श्राचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हुए तो उन्होंने श्रपनी सम्प्रदाय के विभिन्न 
प्रान्तेी! में विचरण करने वाले अनेक पाधुओं के परय-प्रदर्शणन व देखरेस के लिए 
चार योग्य साधुझो को नियुक्त फ्िया | उनमें एक, युवा साधु 
भी से, जो उस समय मात्र २८ वर्ष की अवस्था के थे । 
ना झादर था । 


श्री जवाहरलालजी 
यह उनकी प्रतिभा 


आचायं-पद : 


सुनि क्री जतारस्ताव जी की स्थाति अब दिनोदिन बढ़ने लगी थी। 


उनकी व्याल्यान-शैली हृदयग्राही थी उनका कहानी कहने का ढग बडा रीचक 
था । उनकी इस चमत्कारिक प्रवचनकला ने अनेक लोगो को नया प्रकाश 
दिया, अन्धविश्वासो पर कुठाराघात किया, सामाजिक-सुधघारों का मार्ग प्रशस्त 
किया । कसाइयो तक ने हिंसा का परित्याग किया तथा प्रूर्णतं भ्रहिसक जीवन 
जीने का वचन दिया । पशुवलि को रोकने, दलित-पीडित ओर शोपषित श्रस्पृश्यो 
को उठाने मे मुनिश्री की वाणी बडी प्रभावक सिद्ध हुई । ऐसे सन्त को 
पाकर भक्तजन प्रमुदित थे श्लौर सम्प्रदाय के आचाये तथा श्रन्य सभी सन्तगण 
गौरवान्वित अनुभव करते थे । उतकी योग्यता तथा तपोनिष्ठा से प्रभावित 
होकर ही श्री हुक्मचन्द जी महाराज सा. की सम्प्रदाय के पाचवें पाट को सुशोभित 
करने वाले आचाय॑ श्री श्रीलान जी महाराज सा ने उन्हे सवत्‌ १६७१ मे 
अपने सम्प्रदाय के सन्‍्तजन के पथ-प्रदर्शन के लिए एक गणशी के रूप मे नियुक्त 
किया श्र अन्तत कातिक शुक्ला द्वितीया, सबद्‌ १६७५ को उन्हे श्रपना उत्तरा- 
घिकारी घोषित किया । बाद मे चंत्र कृष्णा नवमी बुघवार, सवत्‌ १६७५ 
तदनुसार २६ मार्च १६१९ को रतलाम मे आपको युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित 
किया गया । ततपश्चात आभ्राचायंश्री की आज्ञा से आपने उदयपुर की शोर 
प्रस्थान किया तथा सवत्‌ १६७६ का चातुर्मास काल उदयपुर मे व्यतीत किया । 
चातुर्मास के पश्चात्‌ आप साम्प्रदायिक एकता सम्मेलन मे भाग लेने श्रजमेर 
पघारे । इस सम्मेलन के पश्चात्‌ भाचार्यश्री श्वीलाल जी महाराज सा व्यावर 
होते हुए जेतारण नामक स्थान पर पघारे । यही आपाढ शुक्ला तृतीया, सवत्‌ 
१६७७ ब्राह्ममुह्तें मे आपने देह त्याग किया । युवाचार्य श्री जवाहरलाल जी 
को यह दुखद समाचार भीनासर मे प्राप्त हुआ । उस समय श्राप तीन दिवसीय 
उपवास ब्रत में थे । इस दुखद बेला मे मन की शान्ति के लिए आपने उपवास 
क्रमश चालू रखा तथा बाद में लोगो के बहुत भ्नूनय-विनय के कारण झाठ 
दिन पश्चात्‌ उपवास समाप्त किया । श्री श्रीलाल जी महाराज सा के देहाव- 
सान से सम्प्रदाय के श्राचार्यत्व का भार आप पर झा पड़ा । झ्रापाढ शुक्ला 
तृतीया, सवत्‌ १६७७ को शाप श्री हुक्‍्मीचन्द जी महाराज सा की सम्प्रदाय के 
छठे आाचाय घोषित किए गए। 


प्राचायं-जीवन : 

श्राचाय पद पर प्रतिष्ठित होने के बाद का आपका प्रथम चातुर्मास 
बीकानेर में सम्पन्न हुआ । आपके उद्वोघन से प्रभावित होकर समाज के 
गण्यमान्य व्यक्तियों हारा एक सभा में स्व श्री श्रीलाल जी महाराज सा की 


स्मृति में श्री श्वेताम्वर साधुमार्गी जैन ग्रुदकुल' स्थापित करने का निश्चय किया ४ “- 
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गया । इसके लिए विपुल घनराशि के आश्वासन प्राप्त हुए पर वह योजना 
तत्काल मूर्तरूप मही ले सकी । सात वर्ष पश्चात्‌ श्री श्वे० साधुमार्गी जैन हित- 
कारिणी सस्या की स्थापना की गई तथा इसके माध्यम से चाभिक जागरण, 
शैक्षणिक विकास और सामाजिक हित के अनेक कार्यक्रम प्रारम्म किए गए। 
यह नस्या आज भी उक्त क्षेत्री में अग्रणी है तथा इसके द्वारा सत्साहित्य 
प्रकाशन का महत्त्वपूर्ण कार्य भी श्रनवरत किया जाता रहा हे । 


प्रेरणा और प्रभाव: 


आचार्यश्री के प्र रणा-परक उदवोधनों से स्थापित अन्य सस्थाए 
हँ--हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम, सार्वजनिक जीवदया मण्डल घाटकोपर (वम्बई), 
जैन छात्रावाम जलगाव (महाराप्ट्र ) आदि । सार्वजनिक जीवदया मण्डल की 
पशुणालाओ में श्राज भी अनेक पणशुओ का पालन हो रहा है । दूध देना बन्द 
कर देने के पश्चात्‌ पशुओं के पालन के लिए सस्था की कई शाखाए पनवेल, 
जलगाव, इगतपुरी, गोटी झ्ादि स्थानों में कार्यरत हैं । 


आचार्यश्री अपने समय के अत्यधिक प्रभावशाली वक्ता, दूरदर्शी 
अगुय्या तथा विचारक विद्वान थे । राप्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए किए जाने 
वाले सधर्य के विपम दिनों में वे ने केवल स्वय खादी के वस्त्र पहनते थे अ्रपितु 
अपने अनृयायियो को खहर पहनने के प्रे रशापरक उदवोवन देते ये तथा “परतन्त्रता 
पाप हैं,” "विना स्वतन्त्र हुए कोई भी जाति धर्म का भी ठीक तरह पालन 
नही कर सकती”--- ऐसी उद्घोपणाएँ श्पने प्रवचनों मे करते रहते थे । इसी 
कारण सवत्‌ १६८८ में देहली चातुर्मास के समय सम्राज को उनकी अश्रग्रेज 
सरकार द्वारा गिरफ्तारी की भी श्राशका हो गई थी, परन्तु आचार्य श्री का 
सिहनाद अविराम होता रहा । 


चाहे हरिजन-उद्घधार का कार्य हो, दु्भिक्ष राहत का कार्यक्रम हों, 
शोपित-पोडित की सूदखोरी से मुक्ति का प्रण्न हो या दूषित सामाजिक कुप्र- 
घाम्ो के विरोप को बान हो, आचार्यश्री जीवन परये्त उनके लिए सघर्य 
करते रहे तथा प्राणिमात्र के कल्याग्य के लिए श्रपनी वाणी तथा शक्ति का 
उपयोग करने रहे । उनकी तेजस्व्िता, प्रसर प्रतिमा तथा व्यापक प्रभाव का 


ग्रनुभान इसी से लगाया जा सकता है कि राष्ट के तत्कालीन श्रेष्ठ पुरुषों यथा 
मरात्या गाघी, प० मदन मोहस 


कर नह मालवाय, सन्दार बब्लमभाई पटेल, बिनोवा 
ही पीकलानय लितक, थी विदृठवमार्ड पठेल, श्रोमती कस्तूसवा गाथी, सेसा- 


पति बापट, प्रो शमम्ृत्ति, च्यी जमनायाल ब्रजाज, सर मनभाई मेहता, ह्च्दी 


पट 


कै सुप्रसिद्ध कवि भ्ौर लोक साहित्य के श्रध्येता श्री रामनरेश त्रिपाठी, काका 
कालेलकर, शेख भ्रताउल्लाशाह बुखारी तथा शेख हंबीबुल्ला शाह बुखारी, 
प्ठटाभि सीतारामय्या, श्री ठवकर वापा, श्रीमती रामेश्वरी नेहरु आदि ने उनके 
दर्शन लाभ करते, उपदेश श्रवण करने तथा विचार-विमर्श करने को अत्यधिक 
महत्व का कार्य माना । आचार्य श्री के प्रभावक व्यक्तित्व का अनुमान उनकी 
, शिष्य सम्पदा से भी लगाया जा सकता है । उनके सानिध्य मे लगभग २५ 
दीक्षाएँ सम्पन्त हुई । सवत्‌ १६९४६ से लेकर १६६६ तक के पचास-इक्कावन वर्ष के दी 
साधनाकाल मे उन्होंने राजस्थान, मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा दिल्‍ली प्रदेश के 
विशाल भुभाग मे लोगो को घर्मलाम देने के लिए पद-विहार किया तथा 
अपने चातुर्मास किए । उनका व्यक्तित्व, व्यक्ति से बढ़कर सस्था का रूप ले 
सका था, जिसके माध्यम से समाज-सुधार, थर्म प्रचार, ज्ञानदान, लोक कल्याण- 
कारी सस्थाओ्ो की स्थापना श्रादि महत्त्वपूर्ण हितकारी कारये सम्पन्त हुए । 


सवत्‌ १६९८१ में जलगाव चातुर्मास की श्रवधि में आ्राचायंश्री की 
हथेली में एक छोटी सी फुनसी निकलकर पकने लगी तथा उसने एक भयकर 
फोडे का रूप धारण कर लिया । रोग की निरन्तर बढती प्रवस्था ने उन्हें 
जीवन की नण्वरता का अहसास करा दिया श्रौर उन्हें झपने उत्तरदायित्त्व से 
घीरे-घीरे मुक्त होने का सकेत सा दे दिया । तदनुसार उन्होने उपस्थित समाज 
से विचार-विमर्श करके मुनि श्री गरोशीलाल जी महाराज को भपना उत्तरा- 
घिकारी घोषित किया । श्री गरीशीलालजी का यरुवाचायें पद महोत्सव लगभग 
६ वर्ष बाद फाल्गुन शुक्ला ३, सवत्‌ १६६० को जावद में सम्पन्न हुग्ा । 
सवन्‌ १६९६२ भे रतलाम चातुर्मास के भ्रवसर पर श्राचार्यश्री ने अपने सध की 
देखरेख तथा व्यवस्था श्रादि का उत्तरदायित्व श्री गशोेशीलाल जी महाराज को 
सौंप दिया तथा तत्सम्वन्धी भ्रधिकारपत्र प्रदान किया | 


श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी की श्रवस्था इस समय लगभग ६० वर्ष 
की हो चुकी थी । वृद्धावस्था की भ्रशकतता तथा शारीरिक दुर्बलता बढ़ने लगी 
थी फिर भी शआाचायंश्री झपने मिशन में दत्तचित्त होकर लगे रहे । पूर्ववत 
पद-विहार, प्रवचन आदि का क्रम वना रहा ) सवत्‌ १६६७ में वगडी चातुर्मास 
के अवमर पर उनकी अशक्‍तता भ्रधिक बढ गई थी । अब उनके स्थिरवास का 
समय भरा गया था । अजमेर, व्यावर, रतलाम, उदयपुर, जलगाव, भीनासर, 
बीकानेर, जोधपुर भ्रादि स्थानों के लोग उनसे अपने-अपने नगर मे स्थिरवास 
करने की वास्-वार प्रार्थना कर रहे ये । वे वीकानेर की ओर विहार करते 
का वचन दे चुके थे । मार्ग में बलु दा नामक स्थान पर वे पुन अस्वस्थ हो 


है ७.) 


गए । कुछ दिन वहा रझुंककर तथा स्वास्थ्य लाभ कर वे नोखा, देशनोक,/ 
उदयरामसर, भौनासर होकर वीकानेर पधारे । सबत्‌ १६६८ का चातुर्मास 
काल उन्होने भीनासर में विताया । 


महाप्रस्थान : 


भीनासर चातुर्मास की भ्रवधि में अपनी अ्रशक्तता के कारण वे प्रवचन 
करने में भी असमर्थ थे । वे व्याख्यान-सभा में श्राकर मौन वँठे रहते। उनकी 
इस मौन परवशता से भीनासर के श्रद्धालु सेठ श्री चम्पालाल जी वाठिया 
के मन में श्राचाययेश्री के प्रवचनों के प्रकाशन का विचार आया | तदनुसार 
श्री प० शोभाचन्द्र जी भारिलल के सम्पादकत्व में जवाहर किरणावली' के कई 
भार्मों का प्रदाशन किया गया । चातुर्मास के वाद आप भीनासर से बीकानेर 
पधार गए थे । बोकानेर में ही मार्गशी्प शुक्ला २ तदनुसार १८ फरवरी, 
१६८२ रविवार को आपकी दीक्षा स्वर्ण जयन्ती (दीक्षा के पचासवें वर्ष का 
उत्सव) बडी घुृमबाम से मनाई गई । वीकानेर से आचाय॑श्री पुन भीनासर 
ग्रा गए तथा सेठ श्री चम्पालाल जी वाठिया के विशाल भवन में ठहरे । यहां 
३० मई १६४२ को उनको पक्षाघात का श्राकमण हुआ तथा उनका दाहिना 
भाग जशिथिल हो गया । कुछ ही दिन बाद उनकी कमर में पीछे थाई और 
एक जहरी फोडा (८थ0७॥०८) हो गया । इस फोड़े के ठीक होने में लग- 
भंग छहू मास का समय लगा । इस सारी अवधि में आचाय॑ श्री श्रसह्य वेदना 
को शान्त भाव से महन करते रहे । उसी अचन्वस्थता की स्थिति मे उनका 
अन्तिम चातुर्मास भीनासर में व्यतीत हुआ । दर्शनाश्रियों का ताता लगा रहा। 
सम्मवत श्रद्धाठु भक्तों को यह अहसास हो गया था कि थ्राचार्यश्री के ये 
प्रव श्रन्तिम दर्शन ही है | उन्हें भी श्रपना अन्त सन्निक्ट लगता था । जुलाई 
2 के प्रारम्भ में ही उनकी गन पर भयक्र फोडा निकल श्राया तथा 
जरीर के अन्य भागों पर भी उसी तसह के छोड़े-छोटे कई अ्रन्य फोडे निकल 
280 अल खझुबता अप्टमी दिए २० जुताई १६४३ को उनकी दणा अ्रधिक 
शारागाव हा गए पं गेघीलाल जी 4 
हक 2 हर हक है 88 5 0225 ने पृज्य ५ के कथना- 
विपिशा। संयारा नचा पुन | एक बजे चौपिशिर हे सथाय छरा पीने बारह बजे 
का पक रझूग दिया | उसी दिन 
हा है. क्र सा उनती रा प्रात्मा ने नज्यर घरीर का बन्धन त्याग- 
हाप्रस्णन किया । अन्तिम समय उसके मझसमण्टल 
जी 4 लय तक अमल गाल हे. एके दिव्य शान्ति 
पहरा समाधि में लीन हैं | #& 
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ग्राचायश्री के सान्निध्य में सम्पन्न दीक्षाए 


ताम 


श्री राधालाल जी म० 
श्री घासीलाल जी म० 
श्री गरगोशीलाल जी म० 
श्री पन्नालाल जी म० 
श्री लालचन्द जी म० 
श्री वख्तावरमल जी म्‌० 
श्री सूरजमल जी म० 
श्री भीमराज जी म० 
श्री सिरेमल जी म० 
श्री जीवनलाल जी म० 
श्री जवाहरमल जी म० 
श्री केसरीमल जी म० 
श्री चुन्नीलाल जी म० 
श्री वीरवल जी म॒० 
श्री सुगालचन्द जी म० 
श्री रेखचन्द जी म० 
श्री हमीरमल जी म० 
श्री चुत्नीलाल जी स॒० 
श्री गोकुलचन्द जी म० 
श्री मोतीलाल जी म० 
श्री फूलचन्द जी म० 
सुश्री भम्मुवाई म० 
सुश्री सम्पतवाई म० 
श्री ईश्वरचन्द जी म० 
श्री नेमीचन्दर जी म० 


दीक्षा-सवत्‌ 


१६५६ 
श्ध्श्८ 
१६६२ 
१६६२ 
१९६६६ 
१६६६ 
श्चध्ज्श्‌ 
१६७६ 
१६७६ 
१६७६ 
१६७६ 
१६८० 
श्ष्पर्‌ 
१६८१ 
श्६्णरे 
श्ध्ष्ण 
श्ध्ष् 
श्ध्ष६्‌ 
१६८६ 
श्६्८६ 
१६६१ 
१६६२ 
१६६२ 
१६६६ 
श्च्६€६ 


दीक्षा-स्थल 


खाचरौद 
तरावलीगढ 
उदयपुर 
उदयपुर 
जावरा 
चिचवड 
हिवडा 
सतारा 
सतारा 
पूना 
पूना 


घाटकोपर (वम्वई) 


जलगाव 
जलगाव 
व्यावर 
चूर 
चुर 
जोधपुर 
जोघपुर 
जतारण 
कंपासन 
रतलाम 
रतलाम 
भीनासर 
भीनासर 


११ 


आचार्यश्री के चातुर्मास 


विक्रम स० चातुर्मास-स्थान । विक्रम स॒० चातुर्मास-स्थान 
१६४६ घार १६७५ हिवडा 
१६५० रामपुरा १६७६ उदयपुर 
१६५१ जावरा १६७७ वीकानेर 
१६५२ घादला श्ध्छ्८ष. .-. रतलाम 
१६५३ शिवगढ १६७६ सतारा 
१६५४ सैलाना १६८० घाटकोपर (वम्बई) 
१६५४ गाचरौद १६८१ जलगाव 
१६५६ साचरौद १६८२ जलगाव 
१६५७. महीदपुर (उज्जैन) १६८३ व्यावर 
१६४८ उदग्रपुर १६८४ भीनासर 
१६५६ जोवपुर १६८५ सरदारशहर 
१६६० व्यावर १६८६५ चूम 

१६६१ बीकानेर १६८७ बीकानेर 
१६६२ उदयपुर श्श्ष्८ देहनी 
765६३ गयापुर १६८६ जोधपुर 
शहद 00008 १६६० उदयपुर 
१६६१४ आज १६६१ कपासन 
(च्इ६ हा श्ध्ष्र रतलाम 
१६६७ इन्दौर १६६३ राजकोट 
श्ध्ध्प अद्वमदनगर्‌ १६६९४ जामनगर 
१६६६ जुल्नेर १६६५ मोरवी 
१६०७० घोटनदी १६६६ श्रहमदावाद 
१६०१ पामगाव १९६७ बगडी 
म्ह्ज्र्‌ अह्मदनगर १६६८ भीनासर 
१६.३ घाडनदी १६६६ भीनासर 
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कि 
गत 


घर्मनायक जवाहर 
# मुि श्री सहेन्द्रकुमार जी 'कमल' 


आचाये श्री जवाहरलाल जी म सा ऐसे विचक्षण व्यक्तित्व के घनी 
एव राष्ट्रवर्म मे प्रवर्तक थे कि स्वय महात्मा गाघी ते उनकी मुक्तकठ से 
सराहना की । गुजराती देनिक “सदेश” मे उनकी सराहना इस शीर्षक से छपी 
थी कि देश मे दो जवाहर है--एक घर्ननायक जवाहर (आचाये श्री जवाहर- 
लाल जी म सा ) तथा दूसरे राष्ट्रनायक जवाहर (प जवाहरलाल नेहरू) 
और ये दोनो जवाहर अपने श्रपने क्षेत्न मे राप्ट्र को श्रपनी अमूल्य सेवाए 
प्रदान कर रहे हैं । श्रपने गृढ चिन्तन से उन्होने धर्म की विशद व्याख्या की 
तथा समाज को कु ठाग्नस्त घारणाओों से दूर हटा कर राष्ट्रीयता को घर्ममय 


बनाते का उपदेश दिया । राष्ट्रध्म आचार्यश्री के मौलिक चिन्तन का 
नवनीत था । 


धर्म के विराट रूप से साक्षात्कार : 


आचाये श्री का दीक्षा-काल उस समय देश से प्रमुख रूप से स्वत- 
न्रता का सघपं-काल था ; महात्मा गाघी के नेतृत्व मे विदेशी शासन से मुक्ति 
पाने का कठोर प्रयास चल रहा था । स्वय गाघी जी के जीवन-निर्माण पर 
जैन तत्त्ववेत्ता श्रीमदु राजचन्द्र का वडा प्रभाव पडा था भ्रौर इसी पृष्ठभूमि 
के साथ उन्होंने देश मे अहिसक आन्दोलन का सूत्रपात किया । अहिसा का 
श्रेष्ठ पालन भात्म-वल के घरातल पर ही सभव हो सकता हैं एवं झात्मवल 
की साथता धर्म के विराट रूप को आत्मसात्‌ किये विना सफल नहीं हो सकती 
हैं । घमं नायक जवाहर ने उस समय धर्म के उस विराट्‌ रूप ने साक्षात्कार 


किया, जो समाज या राष्ट्र को ही नही, सममम्त विश्व को अपने मे समाहित 
कर लेने की क्षमता रखता है । 


एक प्रखर उपदेप्टा के रूप मे आाचायंश्री ने अपनी मौलिक शैलो 
में घमं के इस विराद रूप का दर्शक भी कराया । उन्होंने बताया कि बम 


शरे 


व्यक्ति कौ निष्ठा पर श्राधारित होता है, किन्तु वह व्यक्ति की ही सौमा तके 
सकुचित नहीं होता । व्यक्ति के ही माध्यम से वह ग्राम, नगर, राष्ट्र एवं सारे 
समार को भी प्रभावित करता है । राप्ट्रवर्म के निरूपण में उच्होंने दस धर्म 
का विश्लेषण किया तथा सामान्य जन को भी यह बोघ कराया कि विशुद्ध 
धर्म के घरातल पर खडे होकर राष्ट्रीयता का आद्धान करो ॥ 


राष्ट्रीयता की घारा को सजीव सम्बरू : 


कुछ परम्पराओों की छाया में पलती आ रही धामिक मान्यताशो को 
श्राचार्य श्री ने एक जाग्रृत स्वर प्रदान किया तथा उस खझूढता की काई को 
हटा कर निर्मल जल के रूप में उन्होंने दिखाया कि धर्म ही के प्रगतिशील 
स्वरूप के आधार पर राष्ट्र एवं राष्ट्रीयता को सजीव सम्बल दिया जा सकता 
है । घामिक हृष्टि से उन्होने सिद्ध किया कि रेशमी वस्त्र पवित्र नहीं होता, 
बल्कि हिंसा को करता से रगा हुआ होता है । शुद्ध होता है खादी का वस्त्र 
जो अ्र्हिंमा का प्रतीक है । स्वय उन्होंने खादी अपनाई तथा जैन समाज में 
खादी का व्यापक प्रचार उन्ही के समर्थन से हुआ । खादी के परिवेश मे उन्होंने 
ममग्न रूप गे सादगी को अपनाने वगा आग्रह किया । 


भारतोय स्वतत्रता-सघप की जो दार्शनिक भूमिका थी, उसके निर्माण 
एवं पुप्टिकरण का बहुत कुछ श्रेय आाचाये श्री को दिया जा सकता है जिन्‍्हंनि 
देश के सुदूर प्रान्तों मे कठिन पद-विहार करते हुए राष्ट्र-बर्म की जाग्रति का 
शसनाद दिखा । स्वदेशी की भावना का आचार्यश्री ने अग्रथक प्रचार किया । 
दयासूर्ति श्राचार्य : 


बम्णा मानवता हा स्वानाबिक धर्म माना गया है किन्तु श्राचार्य 
श्री के समय में श्रहिमा की ही कुछ ऐसी सकुचित व्याल्या फी जाने लगी कि 
प्राणों की रक्षा करने में पाप है । रक्षा को पाप बताना ऊम्णा के सिद्धान्त 
को नवारना शा--अ्रह्िसा के स्वरूप को आन्तिसे रगना था अहिसा का निषेध 
हप “नही मारना” 2, क्रिन्तु उसका विधि-#प होना है “रक्षा करना ।! 
उन साधु को इसी हप्टि से एक काया का हो नहीं, छ काया का रक्षक कहा 
गया है । प्राचायली ऐसे दयासूति थे कि उन्हाने अ्रष्टिया के रक्षा-रूप को 
भारत मे चूम का विश्यंसत तद्य संदुचर्म का मंड़न क्िया। उसे करणा की 
घाण प्रशहिल एरने कौ उनकी संली एससी ग्रोए्यूण थी कि अ्रनेफानेक व्यक्तियों 
हे भ्यम्ति ।् पी 50 "ह 2 वीट हे अपने की बला दिया: 7 बन्‍्येन समय 
था युगप्रसरतक भ्राताय साने मय है । 


हम 
डे 


श्राचार्य श्री का व्यक्तित्व एवं कृतित्व इतना महान, इतनां गृढ तथा 
इतना प्रभावपूर्ण है कि उसका वर्णन सरल नहीं है । उनके विशाल जीवन के 
एक एक ग्रुण को भी अपने जीवन में उतारा जाय तो अ्रपने जीवन को उचध्वे- 
गामी एवं आत्मानन्द से सम्पन्न बताया जा सकता है । ऐसे महाव सन्‍्त की 
जन्म-शती के श्रवसर पर मै उन्हे श्रपनी नम्न श्रद्धाजलि समपित करता हूँ तथा 
ग्रनुरोध करता हू कि उनके विकास-प्रेरक साहित्य को अधिकाधिक प्रकाश में 
लाया जाय तथा राष्ट्र को उस दिशा में अग्रसर बनने के लिये प्रेरित किया 
जाय । उनके प्रति सच्ची श्रद्धाजलि हमे इसी रूप में देनी चाहिये । 


ज्रै है 


श्च्य्ःबस्>च्स्> चस्>स्स्> 2 च्सत नस च्स रस चर चस्त वर चर चर 


बच बच 


का मुद्रालेख है । यह मुद्रालेख उन्हे प्राणों से भी अधिक 
प्रिय होता है । सुत्रती अन्याय के खिलाफ अलख जगाता 
है । वह्‌ न स्वय अन्याय करता है और न सामने होने वाले 
अन्याय को टुकुर-टुकुर देखता रहता है । वह अन्याय का 
* प्रतिकार करने के लिए कटिबद्ध रहता है । अन्याय का 

प्रतिकार करने मे वह अपने प्राणो को हसते-हसते निछावर 
कर देता है । वह समाज और देश के चरणों मे अपने 
' जीवन का बलिदान देकर भी न्याय की रक्षा करता है । 
| 


स्यायवृत्ति रखना और प्रामाणिक रहना, यह सुत्रतियो ! 
; 


ब्ब्>च्य् 2 च्स2 


(पुज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज) 


*च्च्ट बस सच नस ब बस >+ ब्यस> 


जप पा 2 2 व ८ पथ ८ ८2: 


ज़ैर 
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४ 


क्रान्तदर्शी आचार्य 


& भी रिपषभदास रांका 


व्यापक क्षेत्र : 

ग्रनीत के पचास वर्षों में जैन समाज के जितने भी प्रभावशाली 
प्राचार्य हए, उनमे आचार्य जवाहरलाल जी का स्थान परमोत्कृप्ट हैं । यद्यपि 
वे स्थानकवासी सम्भ्रदाय के श्राचार्य हृवमीचन्द जी महाराज की परम्परा के 
ग्राचार्य थे, तथापि उनका कार्यज्ैव आचार्य हुक्मीचन्द जी महाराज की पर- 
म्परा अयबा स्थानकवासी समाज तक ही सीमित ने रहकर पूरे जैन समाज 
एवं दाप्ट्रीय क्षेत्र तक व्याप्त था । उसीलिये कवि मेघाणी ने एक वार कहा 
था कि भारत में एक्र नहीं, दो जवाहर हैं । एक जवाहरलाल नेहद्ध है जो 
भारतीय राजनीति पर छाय हुए है और दूसरे झाचार्य जवाहरलाल जी महा- 
राज है, जो भारतीय घर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हूँ । 
ऋातच्त द्रप्टा * 

आचार्य जवाहरलाल जी महाराज ने जैन श्रौर श्रजन समाज के समक्ष 
पर्मे था सर्वाज्ञीण एवं व्यापक स्वस्प भ्रस्तुत किया था, जिसका झाधार था 
युग-सुग फ्री शिक्षा, और उसी शिक्षा के माध्यम से वत्तमान मे जीवन-विकास 
तथा जीवन-विश्रास के साव-साव भविष्य के लिये प्रगस्त मार्ग का निर्धारण । 
इसलिये थे विनोबाजी के शब्दों में क्रान्तद्रप्टा थे । उसी का यह परिणाम है 
वि उन्होंने श्राज से पचास वर्ष पूर्व जो भी बुछ उहा, उह झाज भी उतना 
ही उपादेय है जिलना उस समय उपयोगी वा । दूसर झब्दा में वे समयज्ञ थे । 
वे मसय यी गति पा सम कर तदनुसार घ्र्म यो माने में समाज का हित 
मानते थे झौर प्राव्राए या पर्म ते हिल थी हृष्डि से पस्चिर्सन करने में वे 
पामी चेन सही उरते थे। यही कारण था कि उनप्रयम्त आपने विद्याध्ययन को 
प्रादर्भाता दी शो नगयान्‌ ते 'बद्म नाण सवादया' के उपदेश को चरिताथ 
फरत हुए विभिन्न मतानुपादी विद्वाना से भी सस्यृल भापा का अध्ययन आरम्भ 


किया । क्योंकि ऐसा करना उस प्म साधु के आचार से प्रतिकूल समा 
जाता था । दूर हृष्टि के कारण आचार्य श्री ने आचार को धर्म के हित से 
थोडा मोड दिया और स्वय ने और प्रमुल शिष्य गणोेशीलाल जी और घासी- 
लाल जी प्रभ्ृृति मुनियों ने सस्कृत का प्रशस्त रीति से अध्ययन किया । 
निवृत्ति|प्रवृत्ति : 

आगे फिर आपश्री ने घिचार किया कि शिक्षा के क्षेत्र मे मालवा 
श्र राजस्थान की अपेक्षा से महाराष्ट्र श्रोगे है क्योकि यहा पर बुद्धिवादी 
वातावरण है । साथ ही शिक्षितो मे घमंसचि भी है, इसलिये यहा धर्म का 
प्रसार भौर प्रचार श्रधक हो सकता है ) उस समय अहमदनगर मे श्री 
कुच्दनमल जी फिरोदिया और श्री माणकचद जी मुथा युवक वकील थे | इनका 
सामाजिक हृष्टि से सम्पर्क विशेष लाभदायक सिद्ध हुआ । इसके कारण नगर 
श्रौर उसके श्रास-पास' के क्षेत्रों मे पाच वर्षावास भी हुए। नगर के वर्षावास 
के समय फिरोदिया जी एवं स्थानीय श्रावको के प्रयत्न से लोक़मान्य तिलक 
का मुनिश्वरी से सम्पर्क हुआ तथा महत्त्वपूर्ण पारस्परिक विचार-विमर्श हुआ । 
प्रसगात्‌ मुनिश्नी ने लोकमान्य तिलक से कहा कि जैन धर्म केवल निवृत्ति 
प्रधान नही है, यह अनासक्ति-प्रधान है | जैन धर्म मे वाह्मवेश अथवा भ्राचार 
को खेत की वाड की तरह सहायक माना है । वेश मुक्ति का कारण नही है । 
कोई किसी वेश मे हो, किन्तु विपयो मे पूर्ण रूप से अनासक्त हो तो मोक्ष 
भाप्त कर सकता है । निवृत्ति मार्ग का श्रभ्यास मुक्ति का कारण है । अत 
स्व॒लिज्धसिद्ध कहा है । अनासक्ति के श्रम्यास के लिए साधुधर्म श्रौर निवृत्ति 
मार्ग है । महस्य होते हुए भी जो महापुरुष अनासक्ति-युक्त हो जाते है, वे 
गृहस्थलिज्भू से भी मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं| मुक्ति के लिये जिस प्रकार 
निवृत्ति श्रावश्यक है, ठोक उसी प्रकार शुद्ध प्रवृत्ति भी आवश्यक है । 
अनासक्ति का प्राधान्य : 


साधु अ्रमुक प्रकार के वस्त्र पहने बिना भी मोक्ष पा सकता है। भरत 
चक्रवर्ती सम्राद्‌ थे। वे राजवेश मे ही अपने शीशमहल में खढे-खड़े केवल-- 
ज्ञानी हो गये । मात्ता मरुदेवी और इलायची-पुत्र आदि के अनेक उदाहरण हैं, 
जो ग्रहस्थलिड्भ से ही मुक्त हुए हैं। यहा आन्तरिक भावना का प्रकर्ष ही सम- 
भना चाहिये । जैन धर्म मे मोक्ष के भ्रधिकारियों के पन्द्रह भेद है। उन भेदों 
में से एक श्रन्यलिज्धू-सिद्ध भी है । पूर्णो अनासक्ति अथवा निर्मोहावस्था मे 
किसी भी वेश में रहते हुए केवलज्ञानी हो सकता है । इससे स्पप्ट है कि जैन 
घर्म न तो स्वंथा निवृत्ति की हिमायत करता है और न मुक्ति के लिये अमुक 


लत 


ध्रंकार के वेश की अनिवार्यता मानता है । वस्तुत जैन धर्म में श्रनासक्ति की 
ही प्राघान्य है. । ग्रनास्ति के श्रभाव से निवृत्ति निस्सार है क्‍योंकि 
कामभोगो मे सूर्छा श्रथवा आसक्ति होना ही ससार का कारण है और इसका 
न होना ही मोक्ष का कारण हैं । इसलिये जैन घम्मं को सर्वथा निवृत्ति-प्रवान 
कहने से जैन धर्म का सम्यक्‌ परिचय नहीं कहा जा सकता । 
निषेध श्रौर विधेय : 

साधु के लिये जितनी त्याज्य बातें श्रावश्यक रूप में बताई गई हैं, 
उनसे कम विधेय वातें भी नही हैं। इस प्रकार पञज्च महात्रती के लिये त्याज्य 
और विधेय ये दोनो ही बातें हैं। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना, यह 
अ्रहिंसा महात्रत का त्याज्य भ्रश है, किन्तु ससार के सभी प्राणियों के प्रति 
मैत्री रखना, उनकी रक्षा करना, उनके लिये कल्याण की कामना करना यह 
सब विधेय अश है । असत्य भाषण न करना, यह सत्य महात्रत का त्याज्य श्रश 
है, किन्तु हित, मित और सत्य वचन द्वारा जन-कल्याण करना यह उस महा- 
क्षत का विधेय अरश है । ऐसा ही शास्त्र-पठन, स्वाध्याय, सत्य की सोज के 
लिये युक्तिसमत वाद करना, ये सभी सत्य महात्रत के विधेय श्रश हैं । नही 
दी हुई वस्तु न लेना, यह तृतीय महात्रत का त्याज्ज श्रण हैं, किन्तु प्रत्येक 
वस्तु को ग्रहगा करते समय उसके स्वामी की श्राज्ञा लेना विधेय श्रश है । 
कामभोगों का त्याग चतुर्थ महात्रत का निपिद्र भञ्रण है, किन्तु आत्मरमण यह 
प्रवृत्ति का श्रणभ है । किसी भी वस्तु में मूर्धा श्रथवा मोह न रखना, यह 
पज्चम महात्रत का निववृत्तिपरक त्याग है श्र तप, परीपह-जय आदि के द्वारा 
शरीर वस्त्र आदि सभी वस्तुओं में श्रनासक्ति का श्रम्यास बढाना यह प्रवृत्ति 
का भ्रश है | एवमेव समिति, गुप्ति आदि का परिपालन, पदयात्रा तथा अन्य 
सभी बातें ऐसी है, जिनमे प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों ही उपलब्ध हैँ । प्रशुभ 
गोग से निवृत्ति श्रोर शुद्ध एव शुभ योग मे प्रवृत्ति यह जैन घर्म का सिद्धान्त है। 

प्रात्मा कर्माधीन होकर समसार में श्रमण करता है। जैन साधक ग्रात्मा 
वो नमे कर्म के बच्चन से बचाना चाहता है और वे कर्मों से श्रात्मा को 
झलग रगना चाहता है | इसके दो मार्ग है। जिनये नाम क्रमण सवर श्र 
न हैं । सवर प्रदृत्तिपन्‍्क है और निज निवृत्तिपरक है। सबर का श्र्थ 
ई-प्रणुभ प्रदृल्ियों से दूर रहना ओर निर्जया का अर्थ £-बचे हुए कर्मों को 
तप, स्वाप्याय, ध्यान, समाधि आझादि के द्वारा गआ्रात्मा से पृथक्‌ करना । इस 
प्रहार जैन धर्म में निवृत्ति प्रौ० ख़ृत्ति साथ साथ चलती है । 
सफल पौर श्रेप्ठ साधु : हे 

इस पर लोतसान्य तिलर ने सक्षित्त भाषण दिया--“जैन घर्मं प्रौर 
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वैदिक धर्म दोनौ प्राचीन हैं, किन्तु जैन धर्म श्रहिसा धर्म का प्रणेता है | जैन 
धर्म ने अपनी भ्रहिसा की कभी न मिठने वाली छाप वेदिक घ॒र्मं पर भी लगा 
दी । इस विपय में जैन-घर्म वेदिक-घर्म पर विजयी हुआ है । जैन धर्म के 
विपय मे मेरा ज्ञान अल्प है, और जो भी है, वह भी जेन दर्शन के मूल ग्रन्थों 
के आधार पर नही है । श्ग्रेज श्रथवा दूसरे अजैन विद्वानों ने जो थोडा-बहुत 
लिखा है, उसे पढकर जैन धघमे की जानकारी प्राप्त की है। जैन दर्शन के ग्रन्थ 
या तो प्राकृत में हैं या सस्कृत मे । उन मे से कोई एक ऐसा ग्रन्थ मेरे देखने 
मे नहीं आया, जिसको पढकर जैन धर्म का मौलिक ज्ञान प्राप्त हो सके । जैन 
विद्वानों के द्वारा आधुनिक शैली मे लिखा हुआ तो एक भी ग्रन्य नहीं है । समय 
के श्रभाव में सस्कृत-प्राकृत के विशाल साहित्य का मन्थन करना मेरे लिये 
बहुत कठिन है । इसलिये अग्नेज या अजेन विद्वानों के लिखे हुए फुटकर निवधों 
से मुझे अपने विचार बनाने पड़े ।! 


फिर आगे कहते हुए आपने कहा कि "मुनि जी ने श्राज जो बातें 
समभाई, उनसे मुझे वडा लाभ हुआ है । मेरी मान्यता है कि जैन दर्शन का 
गहराई से अध्ययन किया हुआ जैन विद्वान्‌ जो सुक्ष्म बातें बता सकता है, तद- 
नुसार दूसरा विद्याव्‌ नही वता सकता ।॥' 


साथ ही आपने स्पष्ट किया कि अहिंसा धर्म के लिये सम्पूर्ण जगत्‌ 
भगवान्‌ महावीर श्रौर बुद्ध का ऋणी रहेगा । मैं मुनिश्वी का आभारी हू, 
जिन्होंने महान्‌ घ॒र्म के विषय मे अन्त घारणा दूर करके उसका शुद्ध रूप सम- 
माया । आज के भारतीय समाज में जैन साथु त्याग-तपस्था आदि सदगुणो 
से सर्वश्रेप्ठ हैं। उनमे से मुनि जवाहरलाल जी भी एक हैं, जिनके दर्शन कर 
सुझे सुनने का अवसर मिला । आप सफल और श्रेष्ठ साधु हैं ।' 

'मैं जैसे अनेक देवों का उपासक हू, वैसे ही सन्‍्तो का भी अनन्य 
भक्त हूँ । इसलिये मेरे व्याख्यान का प्रारम्म सन्त तुकाराम के श्रमग से करता हूँ।' 
मातृभूमि का उद्धार: 


फिर मुनिश्वी को लक्ष्य करते हुए कहने लगे कि--'भुनि महाराज 
आप सन्त हैं । सर्वस्व तथा सभी कामनाओो के त्यागी हैं। फिर भी आप मे 
जीव मात्र के कल्याण की कामना हैं | भारत की स्वतन्त्रता में करोडो लोगों 
की भलाई है । जब भारत स्वाधीन होगा, तभी जैन घममं फूलेगा-फलेगा । यह 
श्राप जानते हूँ प्नौर मैं भी जानता हू कि आप सन्‍्तों के आचार एव 
नियमो से वद्ध हूँ । आपको राज्य-विरोधी कासो में भाग लेने को प्राज्ञा नहीं 
है । भ्तएवं हमे भ्ाशीर्वाद दीजिये । कार्यकर्ता हम कई करोड हैं ।' 


अन्त में मैं इतनां कहना उचित समभता हूं कि जैन धर्म तो प्रारम्भ 
से अहिंसा का समर्थक रहा ही है, किन्तु वंदिक घर्मं भी जैन धर्म के प्रभाव 
से अहिसा का आराधक वना है ! अ्रव अहिंसा के विषय मे हम एकमत हैं । 
झ्रत हम सबको कन्वे से कन्‍्धा मिलाकर अपनी मातृभूमि के उद्धार में लग 
जाना चाहिये ॥' 

इस प्रकार लोकमान्य तिलक की मेंट वडी उपयोगी झ्ौर जेन समाज 
के लिये दिशा-दर्शक रही । 


महाराष्ट्र मे धर्म प्रचार : 


महाराष्ट्र के विहार में मुनि श्री जवाहरलाल जी महाराज ने समाज 
की स्थिति का श्रत्यन्त गहराई से श्रष्ययन कर समाज को जो मार्ग दिखाया, 
वह झाज भी सही दिशा का दर्शक बना हुआ हैं । जैन समाज में कई ऐसी 
गलत मान्यताए धर्म के नाम पर चल रही थी कि जो समाज के लिए हानि- 
प्रद थी । खेती और गौपालन को महारम्भ का काम समझ कर व्याज का 
घन्धा अ्ल्पारम्भ का कारणा समझा जाता था । आराचार्यश्री महारम्भ श्रौर 
झल्पारम्म के विषय में विवेक और यतना को अ्रघधिक प्राघान्य देते थे । खेती 
करने में एकान्त पाप होता तो भगवान्‌ महावीर के प्रमुख श्रावक अधिक सछ्या 
में सेती करते थे । ससार में कोई क्रिया एकान्त पाप श्रथवा एकान्त पुण्य की 
नहीं होती । वे कहते थे कि कोई ज॑न खेती करे तो हविंसा-प्रहिसा का विचार 
सावधानी रखकर करे । जो बिना विवेक अथवा असावधानी से खेती करता 
है, वह श्रधिक पाप बरता हैं । इसी प्रकार जो खेती न कर अविवेक 
से विना यतना से होने वाली सेती का अन्न खाते हैँ तो भ्रधिक पाप करते 
है । यदि विवेक्पूर्दक सेती कर हम अ्रध्िक थान्य इस भावना से पैदा करते 
हैं कि सार के लोग कमर मासाहार करेंगे तो खेती से होने वाली हिसा 
अ्त्पास्म्नी हो सकेगी । मौपालन और सेती को विवेकपूर्वक करने के उपदेश 
से महाराष्ट्र में अनेक श्लावक उत्तम सेती के बड़े-अढ़े किसान हो गए । यह 
तो संविदित है कि जैन किसानो की खेती अन्य क्सानों वी अपेक्षा से महा- 
दाष्ट्र में प्रच्छी होती है । 


जा पाल प्रान्दातन हुए, उनमें झ्राचार्य श्री की प्रेरणा ही काम 
॥। 


दि बिर 


द्र्ठा 


0, 74 


न 


प्रापने मिलो के चर्ती सग्रे कपटा से खादी के कपडे पहनने में कम 
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हिंसा है, यह प्रभावपूर्ण भाषा से समझा कर सहद्नश मनुण्यो को खादी पहनने 
के लिये प्रेरित किया । 


हृढ्धधर्मी श्राचाय : 

झ्राचार्ष श्री जवाहरणशाल जी महाराज की सबसे बडी एक देन यह, 
थी कि ग्रापने श्रावकों में ग्रात्म-विश्वास उत्पन्न किया और स्वत्व का भाव 
कराया । वे सदा कहा करते थे कि आ्रावक-शअ्वाविकारयें सन्‍त झौर सत्तियो के 
माता-पिता हैं, इसलिये सन्‍्त-सतीजन की वे सदा सार-सभाल किया करें | 


भापश्री ने रतलाम की स्थानकवासी कांफ्रेंस में प्रवचन करते हुए 
व्यक्त किया था कि यह कास्फत्स रूपी कामघेनु साधु-साध्वियो श्रौर श्रावक- 
श्राविकाओं के रूप मे चतुविध सघ के सहारे खडी है । श्रत इस कामघेनु को 
अ्रपनाकर मन से उज्ज्वल और वचन से मधुर बनना चाहिये । सर्वस्व का 
उत्सर्ग कर परोपकार का पाठ सीखना चाहिये । 


जब मुनि श्री जवाहरलाल जी महाराष्ट्र मे विहार कर रहे थे, तभी 
पृज्य श्री श्रीलालजी महाराज ने आपको युवाचारय के रूप में प्रतिष्ठित कर 
दिया था, किन्तु चादर श्लौढाने का कार्यक्रम मार्च २६ सन्‌ १६१६ को रतलाम में 
हुआ था । उस समय पूज्य श्री श्रीलालजी महाराज ने कहा था कि “उदयपुर मे 
श्रीसघ की प्रार्थना ने मुझे सूचित किया था कि मुझे योग्य व्यक्ति का चुनाव 
करना चाहिये । तब मुझे झापका स्मरण झ्ाया। मुझे लगा कि सध के शासन 
की वागडोर आपके हाथ में सोपने से कोई डर नहीं है, क्योंकि श्राप जँसे 
प्रतिभाशाली, तेजस्वी, कठोर सयमी भौर हृढधर्मा आचार्य को पाकर हुक्मीचद 
जी महाराज का सम्प्रदाय भ्रधिकाघिक विकसित होगा । 


इसके उत्तर मे युवाचार्य श्री जवाहरलाल जी ने कहा था कि 'इस पद 
के प्रनुरुप श्री सघ की सेवा कर सका तो मैं अपने श्रापको गौरवशाली सम- 
भूंगा। श्री सघ की दृष्टि से भले ही मैं ऊचा समझा जाऊ, परन्तु अपनी 
तजरो मे मैं धर्म का एक श्रकिज्चन सेवक ही रहूगा । 


रचनात्मक कार्य : 


पूज्य श्री श्वीलाल जी महाराज ने अपने उत्तराधिकारी कितने योग्य चुने, 
इसकी प्रतीति दोपहर को दिये व्याख्यान से हो गई । युवाचार्य ने अपने व्या- 
ध्यान में झाज से पचास व पूर्व जो बात कही थी, वह श्राज भी उतनी ही 
उपयुक्त है, जितनी कि वह उस समय उपयुक्त थी। झ्ापने कहा था कि समाज 
की उन्नति के लिये घूम घूम कर प्रचार करने वाले प्रचारकों की आवश्यकता 


8, उनके ऊपर यह भी दायित्व रहना चाहिये कि वे संभाल भी करते रहे 
श्रौर आवश्यकताओं की पू््ति भी करते रहे । इससे धर्म-विमुखता हंठेगी और 
धर्माभिमुसता बढेगी । इसी प्रकार शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये, 
जिसका उपयोग सभी धर्मे-प्रेमी ले सकें । इसलिये शिक्षा सस्थाओं और घामिक 
संस्थाओं की स्थापना परम आवश्यक है । 


श्रापथ्ी कहा करते थे कि--व्याख््यान देने मात्र से समाज का 
श्रेय नहीं हो सकता । इसके लिये रचनात्मक व ठोस कार्य करने की आव- 
श्यकता है | योजनावद्ध कार्य करने से ही समाज का उत्थान होगा । 


ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहा पर साधु महाराजों का विचरण नहीं हो 
पाता, क्योंकि उन क्षेत्रों में साधु-मर्यादाओं का पालन करना कठिन हो जाता 
है | ऐसे क्षेत्री मे सश्रद्ध विद्वान शौर सत्यनिष्ठ ग्ृहस्थ ही कार्य कर सकते हैं । 
केवल साथुओ्रो पर सारा भार डालकर गृहस्थो को निश्चित नहीं होना चाहिये ॥ 


उक्त विषय की मुख्यता के कारण से ही दिल्‍ली में स्थानकवासी 
कान्फर नम की ११-१०-१६३७ की जनरल कमेटी में साधु और श्रावक के बीच 
एक तीसरा वर्ग सस्यापित हो, यह एक योजना रखी गई थी । 


प्रापश्ली ने आगे यह भी कहा कि हमारे समाज में श्राज साधु और 
श्रावक दो वर्ग है । यदि समाज-सुधार के कार्य को श्रावक न करे तो उस 
कार्य को साधु को करना पडता हैं इससे प्रत्यक्ष या परोक्ष में ऐसे काम हो 
जाते है, जो साथुता के लिये श्लोभनीय नही हैं ॥/ 

समाज-मुवार का प्रश्न उपेक्षणीय इसलिये नहीं है कि लोकिक व्यव- 
हार के बिगटने से धर्म की म्थिरता नहीं रहती झौर यदि साधुबर्ग इस कार्य 
को हाथ में न ले तो फिर समाज बिगडता हैं । अत यह समस्या है, शिसका 
समाधान श्वावकों को हूढना ही चाहिये, जिससे समाज-सुधार का कार्य भी 
को और साधुग्रो को भी इसके लिये कुछ सोचना न पढे। श्रावकवर्ग का निरन्तर 
की दुनियादारी में लगे रहने से समाज-सुधार की ओर ध्यान नहीं जाता, जब 
हि यह आवश्यवा और उपयोगी है । लत श्रावकवर्ग की प्रवृत्ति इस ओर 
भी बढनी चारिये | 

हुपारी इष्दि में इस समस्या का समाधान तीसरा वर्ग हो सकता 
जो क्षारगा साधुनन के बीच में हों । ब्रह्मचारी श्रौर जपरियग्रिहों होवश समाज- 
सुधार मे कार्ये के अतिरिक्त घामिव कार्य भी कर पायेंगे एवं सेवा भावना से अरित 
टीपर जिक्षा-साहित्य श्रकाशननादि के लिये भी अपसर हो सकते है । सथ ही 
वान्पपा तो भाजतायें भी स्थय पग्रात्त हों सॉगी । 


के #- 
हक अल 


ग्रामधर्म, समाजधर्म, राष्ट्रधर्म : 


आचार श्री जवाहरलाल जी महाराज ग्रामधर्म समाजधमं, और राष्ट्र- 
धर्म के महत्व को भलीभाति जानते थे। इसलिये उनके विचारो मे राष्ट्रीयता 
श्रोत-प्रोत थी । लोकमान्य तिलक, गांधीजी, विनोवा भावे, जगनलाल वजाज, 
सरदार पटेल आदि से आपका सम्पर्क हुआ था । आपका यह हृढ विश्वास 
था कि दास व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता । इसलिये वे श्रपनी साधु 
मर्यादा भें शप्ट्रीय कार्यो का निर्मम होकर साथ देते थे । उनके व्याख्यानों मे 
खादी, ग्रामोद्योग, भ्रस्पृश्यता निवारण श्रादि का उपदेश तो होता ही था, परच्तु 
राष्ट्रीय का भी समावेश रहता था। इसका भ्रसर सरकार पर भी पडा था। 
इसी वजह से कुछ ग्रुतचर आचायंश्री के साथ भी रहने लगे थे । 


इस सब से श्रावक चिन्तित होते लगे । अत श्रावकों की चिन्ता 
दूर करते हुए आपने निर्मम होकर कहा था कि "मैं अपने कर्तव्य को भली 
भाति समभता हू । मुझे श्रपने उत्तरदायित्व का पूरा भान है। मैं जानता हू कि 
घर क्‍या है ? मैं साधु हू । श्रधर्म के मार्ग पर नही चल सकता । परतन्त्रता पाप है 
परतन्त्र व्यक्ति घ्मं की ठीक तरह से आराधना नही कर सकता। मैं व्याख्यान मे 
प्रत्येक बात समझ सोचकर तथा मर्यादा के भीतर रहकर करता हू । इस पर 
भी यदि राज्यसत्ता हमे गिरफ्तार करती है तो हमे डरने की क्या श्रावश्यकता 
है ? कर्त्तव्य-पालन मे डर कैसा ? साधु को भी सभी उपसर्ग और परीषह 
सहने चाहिये । किन्तु अपने कर्त्तव्यपथ से विचलित नही होना चाहिये । सभी 
परिस्थितियों मे घर्मरक्षा का मार्ग मुझे मालूम है । यदि कर्चव्य-पालन के 
लिये जैन समाज का श्राचार्य गिरफ्तार होता है तो जैन समाज के लिये किसी 
प्रकार के भ्रपमान की बात नही होगी। इसमे अत्याचारी के श्रत्याचार सभी के 
सामने प्राते हैं । 


लोफेषरणा से मुक्त : 


इन सब वातो के होते हुए भी श्राचायंश्री लोकेपणा से मुक्त थे । 
यह मैंने श्रधिक निकट से देखा है । मैं श्रापकी सेवा में दो वर्ष तक साथ साथ 
रहा हू । जलगाव के वर्षावास के समय तो मैं झौर मेरे मित्र राजमल जी 
ललवानी दोनो ही महाराज श्री के सम्पर्क में थे। उस समय मैं घर का घन्वा 
छोडकर खादी के कार्य मे सलग्न था। यह कार्य श्राचार्येश्री को भी प्रिय था। 
मेरा घर भी ५० कदम की दूरी पर था । इसलिये कम से कम ४-५ घटे 
तो आचायंश्री के सत्मग में व्यतीत होते ही थे । 'नवजीवन” तथा गाघी साहित्य 
आचायंश्री की सेवा मे पहुचाने का कार्य मेरा ही था। मेरे ही कारण से सेठ 


जममालाल वजाज और आचार्य विनोवा भावे भी आचार्यश्री के सम्पर्क में 
धाये थे । 


श्रापश्री की समाज-सुवार, शिक्षा प्रचार, साहित्य प्रकाशन आदि कार्यो 
के प्रति रुचि होते हुए भी अग्रनासक्ति फिर भी बनी रहती थी। झ्राज की भाषा 
में अवेयरनेस” के मुझे उनमें दर्शत होते थे । 

साथ ही सत्ता अथवा प्रतिष्ठा का कोई मोह नहीं था । तभी तो 
अन्तिम समय से पूर्व ही आपने थ्रुवाचाये को सघ का शासन सौंप दिया था 
और निवृत्ति का जीवन विताया था। भ्नन्तिम समय पर सभी से क्षमा-याचना 
कर मंत्रीभाव की साधना की । 


उनकी जैन तत्त्वों में पूर्ण निप्ठा थी, सम्प्रदाय के प्रति समर्थित थे 
तो भी स्पप्टवक्ता थे । श्रापने पचास वर्ष पूर्व जो बातें कही थी, वे आज भी 
समाज के लिये उतनी ही लाभठायक हैं। इसीलिये वे क्रान्तद्रष्टा थे । मुमे 
ऐसी विशभूूति की सेवा मे और सम्पर्क में श्राने का लाभ मिला, श्रत मैं श्रपने 
आपको भाग्यवान्‌ समभता हू । मैंने श्रापश्री के सत्संग से बहुत कुछ पाया, इस- 
लिये मुझे. श्रद्धासमत चढाते हुए श्रपार सस्तोंप हो रहा है । श्राप केवल जैना- 
चार्य ही नही थे, भ्रपितु भारतमाता के सच्चे मपूत्त भी थे । 
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तुम्हारे हृदय में श्रपनी माता का स्थान ऊंचा है या ( 
दासी का ? अगर माता का स्थान ऊचा है तो मातृभाषा | 
॥ के लिए भी ऊचा स्थान होना चाहिए । मातृमापा माता / 
के स्थान पर है शौर विदेशों भापा दासी के स्थान पर । ? 
दासी कितनी ही सुरूपवती भर सुधद क्यो न हो, माता का (| 
स्थान कदापि नहीं ले सकती । 
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हर 
बट 


विचारक भी ; क्रांतिकारी भी 
& भरी भ्रजितमुनि  निर्ंल 


भगवान्‌ महावीर की परम-पृण्य-पावन परम्परा मे प्रचुर रूप से 
प्रतिभाशाली पुरुष पु गव हो गये हैं, जिनकी चिरतन चेतना का चमत्कार चतुदिक 
फेलकर चित्तवृत्ति को आह्वादित किये दे रहा है । श्रद्यावधि यह सास्क्रेतिक 
घारा भ्रविच्छिन्न रूप से प्रवहमान है श्र भविष्य में भी इसी प्रकार श्रनवरत 
गतिशील रहेगी । जन-जीवन हमेशा ही इनसे अनुप्राणित होता रहा है तथा 
दिशा-निर्देश पाकर एवं तदनुकूल आचरण निर्माण के लिए अपने सौभाग्य को 
घन्यवाद देता रहा है । 


सहिसास्तय संप्रदाय : 


इसी मुनि-परम्परा मे स्थानकवासी समाज मे शास्त्रानुमोदित आचा- 
रिक क्रिया के घनी महिमामय श्रद्धेय पूज्य श्री हुक्‍्मीचद जी म हो गये हैं, 
जिन्हे साम्प्रदायिक तायकत्व का सर्वोच्च श्रद्धाभिनन्दन चतुविध सघ द्वारा भ्रपित 
किया गया है । उन्होंने अपने जीवन भर किसी भी प्रकार से "यश एवं पद” 
की कामना नहों की । निरतर आत्म-साधना की सतर्क-तल्लीनता ही वनी 
रहती यी । 


ज्योतिर्धर जवाहर : 


श्री हुकमेश गच्छ की उज्ज्वल घारा में ही स्वनाम धन्य आचायें श्री 
जवाहरलाल जी म के तेजस्वी, झजस्वी व्यक्तित्व का भ्रणगारी जन्म हुआ । 
अ्रयने समय में आपकी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है जो युग-इतिहास के 
चमकते पृष्ठो मे आंज भी सुरक्षित है । 
ग्राचायं श्री, विचारक भी : ऋांतिकारी भी 


श्राचायंश्री के कातिपूर्ण विचारों की विरासत उनके जीवन-चरित्र 


र५ 


एवं प्रवचन-पुस्तको में सुरक्षित है। हम पाते हैं कि वे श्राचार्य होने के साथ 
ही एक विचारक की भी सुस्पष्ट गरिमा को सजोए हुये हैं । सुलभी-सुथरी 
चितन की थाती समाज को वही दे सकता हैं, जो स्वय क्रातिधर की साक्षात्‌ 
प्रतिमा हो श्रौर जो समाज को पूर्ण सक्षमता के साथ दिशानिर्देश दे सके । 


विचार और आचार का प्रणेता एव पालक ही आचाये' को गरिमा 
से पिभूषित होता है । आचार्यश्री स्वयं आचार्य होने के साथ ही विचारक 
भी ये । ग्रत स्पष्टता एवं क्राति का सुगम संगम तो फिर परिलक्षित हो ही 
जाता है । 


दा महाशक्तियां : 


भगवान्‌ महावीर के शासन में हमारी इस पूज्य श्री हुकमेश-गच्छीय 
परम्परा में एवं समग्र स्थानकवासी समाज मे सवंमान्य दो महाशक्तिया थीं, 
जिनका प्रतिमा-प्रताप श्रजब-गजब का था । जिनमें से एक जैनदिवाकर, जगत- 
यल्लभ श्री ' चौथमल जी म एवं दूसरे श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म थे । 
दोनो ही समकालीन श्रोजस्वी वक्ता, श्रहिसा के प्रवल प्रचारक, समाज-सगठन 
के हामी श्रौर मर्मग बिचारक ये । 


फ्राति का श्राद्वान : 


आचाय॑े श्री ने भारतीय परतत्रता के जकड़े हुए उस युग में सिहनाद 
किया जब कि कुमढियों के जाल में व्यक्ति एवं समाज के साथ ही युग-समय 
भी प्रावद्ध था । पराघीनता फा जूठा वहन करते-करते पाव लडसडा गए थे। 
“उफ  उशारण तक अपराध माना जाता था। घामिक विश्वास डोल रहा 
था । तथव ऐसी स्थिति के प्रति एवं जर्जेरित ढकोसलो को समूल समाप्त करने 
का प्राति-प्राह्तान किया । 


वे प्रत्येक विचार की गहराई तक पंठतेथे श्रीर इसमे उन्हे विशेषज्ञता 
हासिल थी । किसी भी विपय का बंसा ही चितन हो, उसमे उनका श्रपना 
समोवन तैयार रहता था, पयोक्ति समाज के अ्रधिकारी व्यक्ति को हर प्रकार 
के सबके से यास्ता पहला रहता है । उसकी झ्ननियपत्रित मनोवृत्तियों के भयकर- 
सम झात्रे साथे से मुक्त बरता ही मुनिवर्ग का प्रमुस कार्य होता है । उम्र नाते 
आयायंसी भी सो सुनि ही थे । उन्होंने भा उस दिल्ला से कार्य किया । 
नमता-समनाज की स्थापना * 


ममाद विशास->रचना जे वारपश्रम सैद्वान्तिए नीतियों पर ही आधारित 


होते हैं | लोग साम्यवाद की चर्चा करते हुए अ्घाते नही हैं । श्राषार्यश्री ने 
भी इस पर अपनी स्थापना दी है - 


४ स्ाम्य के सिद्धान्त को अगर सजीव बनाया जा सकता है तो केवल 
उसमे बन्धुता की भावना का सम्सिश्रण करके ही । यही नही, वन्धुता-हीन 
साम्यवाद विनाश का कारण वन जाता है'* । ” उन्होने उदाहरण देते हुए इस 
बात को भौर भी खुले शब्दों मे स्पष्ट किया कि पूज्य श्री श्लरीलाल जी महाराज 
ने एक बार कहा था-- ऐ घनिको ! सावधान रहो । अपने घन मे से गरीबों 
को हिस्सा देकर यदि उन्हे शात न करोगे, उनका आदर न करोगे, उनकी सेवा 
न करोगे तो साम्यवाद फैले बिना न रहेगा । सामाजिक स्थिति इतनी विषम 
हो जायेगी कि गरीब घनवानों के गले कार्टेगे । उस समय हाय-हाय मच 


जायेगी ।” कविप्रवर श्री केवलचद जी म ने भी युक्तिपूर्ण समाधान प्रस्तुत 
किया है-- 


४ फ्रोपडी - महल में जग चलेगा, 
आर दोनो मे मेल न होगा ! 

दोनो मिट जायेंगे-नष्ट हो जायेंगे, 
--+ फिर क्या पाना ?” 


खतरे के प्रति कितनी सटीक चेतावनी है ! साम्यवाद का जनक सम्रह- 
खोरी हैं भ्रौर सग्रहथोरी की जड घन है । इन दोनो के लिए सर्वत्र सघप् हो 
रहे हैं । आझाचार्यश्री ने कहा-- सिक्‍के की वृद्धि के साथ श्रशाति की वृद्धि हुई 
है । सिक्‍का-सग्रह करने की मनोवृत्ति ने अशाति का पोपण किया है" । अत 
इस वात को भलीभाति सममभकर आत्मा को घन का ग्रुलाम मत बनाओोर । 
क्योकि घन को साधन मान कर उसके प्रति निर्मेय बनना, उसे आत्मा को न 
ग्रसने देना, इतनी महत्त्व की बात है कि उसके बिना जीवन का श्रम्युदय सिद्ध 
नहीं हो सकताए । 


उपयवबास का रचनात्मक स्वरूप : 


जुन समाज मे उपवास की वडी महिमा है । केवल उस सहिमा- 
लाभ के लिए प्रति वर्ष निरन्तर ही उपवासो का ढेर खडा कर दिया जाता है, 
उसका विधि-विधान समझे विना ही । पूर्ण रूप से साधना को समझे विना 
ही साधना करते लगना, एक प्रकार से साधना के श्रस्तित्व को समाप्त करना 
है । श्राज के लोगो की गलत घारणाओों को सुघार-सकेत देते हुए आाचायेश्री 
ने कहा--“ कुछ लोग उपवास को भी खान-पान का साधन वना बंठते हैं । 


२ 


फल उपवास करना है, इसलिए आज हलवा, पूडी, कलाकद आदि गरिष्ठ पदार्थों 
का सेवन करके पेट को ठास-ठास कर भर लेना, उपवास की खिल्ली उड़ाना 
है । जैन शास्त्र ऐसे उपवास का विधान नहीं करते । यह उपवास नहीं, एक 
प्रकार की श्रात्म-वचना है” । मनुष्य भ्रपनी धीगा-धागी से, आवश्यकता से 
ग्रधिक खा जाता है, हु स-हू स कर पेट भरता है । इस प्रकार श्रकेले भारतवर्ष ने 
६ करोड़ मनुष्यों की खुराक को छीन कर उन्हें भूखे मारने को पाप अपने सिर 
ले लिया है | भारत में तैतीस करोड मनुष्य हैं । इनमे से छह करोड को 
श्रलग कर सत्ताईस करोड मनुष्य महीने मे छह उपवास करने लगें तो क्‍या इत 
छह करोड भूखों को भोजन नही मिल सकता ?” यदि ऐसा होने लगे तो मैं 


समभता हैं, घामिक ग्राचरण-सुधार के साथ विश्व मे दया की प्रतिष्ठा होते 
देर नही लगेगी । 


श्राज की क्रियाशीलता बनाम चालाकी : 


श्राज की भ्रजनवी-अ्रमपूर्ण क्रियाशीलता पर प्राचार्यश्नी ने वाणी- 
प्रहार कया । हमारी प्रामारिकता का यह तकाजा है कि हम जिस कार्य को 
हृदय से अ्रच्छा समर्क, उस कार्य को किया में उतारने का हृदय से प्रयास 
करें । दूसरों को खुश करने के लिए मुह से वाह-वाह करना, कार्यकर्ताओं 
को और अपने श्रत करण को छलने की चालाकी है । चालाकी से दुनिया खुश 
हो सकती है, परमात्मा नहीं* । इतनी गम्भीर चोट के बाद भी लोगों को होश 
नहीं थ्रा रहा है | साधना, धर्म एवं समाज तभी तो बदनाम होते है । 


मेरा कलेजा फट जाये : 


थ्राचायंत्री ने जो बैंचारिक क्राति का वैभव समाज को प्रदत्त किया 
है, वह मानव-समाज के हित-सावन की हप्टि से सुन्दर देन मानी जायेगी । 
सामाजिक स्गलताओं को दूर करने की पीडा उनके मानस में छटपटानी रहती 
थी । प्रातायंश्री प्राय अपने प्रवचनों में कहा करते 4--“ आज के इन लोगों 
के भीनरी गले बारनामों को झ्रक्षरश जग-जाहिर कर दू, तो मेरा कलेजा 
फट जाये । इस शब्दों थी साध्यम से उनही परीडित ग्रह्राई को नापा जा 
सता है । क्रासियारी अपने ग्रात्मवरविदान फ्रोा सेत और किन शब्दों मे 
इघला कार पाया है ? 


फथनी एवं फरनो फी चर्चित दृष्टि . 


धाज के गुम का व्यसि बोजता तो "पर उपदेश कृणल बहुतेरे ” 


की तरह है किन्तु कार्य-रचना के ठीक भ्रवसर पर वह स्वय को चुराने लगता 
है । कथती और करनी की अ्रतहृष्टि ने उसे एकदम बदल दिया है । यह 
बदला हुआ रूप आचार्यश्ली को पसन्द नही श्राया । इसके लिए भी उन्होने 
चर्चा के स्वर मे श्रतत कहा ही-- “सौ निरथंक वातें करने की श्रपेक्षा एक 
सार्थक कार्य करना अधिक श्रेयस्कर हैः । दुसरे के किसी सद्गुण की प्रशसा 
करना श्रच्छा है, परन्तु उसे अपने जीवन में उतारने की प्रबल चेष्ठा करना 
उससे भी भश्रच्छा है । जैसे मक्खी गन्दगी खोजती है, उसी प्रकार तुम दूसरों 
के दुगुण खोजोंगे तो अपने ही पैर पर कुल्हाडा मारना होगा । पराये दुगुणो 
पर दृष्टि डालने की अपेक्षा, चुपचांप अ्रपने दुगु णो को पहचानना और उन्हे 
नष्ट करने का प्रयत्न करना, लाख दर्जे श्रेप्ठ कार्य है । 


अभिशाप : शभ्रकर्ण्यता का : 


भ्राचायंश्री ने भारतीय मनुष्यो की सावंत्रिक श्रकर्मण्यता को देख 
कर कितने शानदार शब्दों में बोध-व्याख्या प्रस्तुत की है, उसकी बानगी 
वास्तविकता में देखते ही वनती है । उन्होंने कहा--' जो भारत अश्रखिल विश्व 
का ग्रुर था और सबको सम्यत्ता सिखाने वाला था, आज वह इतना दीन-होन 
हो गया है कि आध्यात्मिक विद्या की पुस्तक जमेनी से मगाता है। युद्ध-सामग्री 
के लिए अमेरिका के प्रति याचक वनता है । नीति, धर्म की पुस्तकों के लिए 
इग्लैड के सामने हाथ पसारता है श्रोर-तो-भौर सूई जैसी तुच्छ चीज के लिए 
भी वह विदेशियो का मुह ताकता है । इसका क्या कारण है* ? इस दुर्देशा 
का कारण आचायेश्री की दृष्टि मे वर्ण-व्यवस्था की दूपित प्रणाली है | 
श्रकमंण्यता के अभिशाप से कब मुक्ति होगी ? 
झ्ाज की श्रपग शिक्षा : 


आज को शिक्षा भी इस अ्रकमंण्यता मे झौर वृद्धि करती जा रही 
है । झ्ाचायंत्री के शब्दों मे भारत में शिक्षा की बहुत कमी है । जो शिक्षा 
दी भी जाती है, वह इतनी निकम्मी है कि शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक 
किसी काम के नही रहते" । वे अपने को समाज का एक अग मान कर समाज 
के श्रेय में श्रपना श्रेय एव समाज के अमगल मे अपना श्रमगल नही मानते*१ | 
शाजकल जो शिक्षा मिलती है, उसका जीवन-सिद्धि के साथ कोई सरोकार 
नही है । वह बेकार सी है, फिर भी वह बडी बोकीली है । विद्यार्थियों पर 
पुस्तको का इतना झधिक वोभा लादा जाता है कि वे विचारे रोगी बन नाते 
हैं । आचायंश्री ने व्यावहारिक शिक्षा के माथ ही घधमर्म-शिक्षा की अनिवायंता 
स्वीकार की है । 


गौ-रक्षा कंसे हो ? 

झ्राज भारत में गौरक्षा के आन्दोलन चलते हैं । गौ-वघ के लिए 
सरकार पर दोपारोपण किया जाता है किन्तु हम गौरक्षा की वात करने वाले 
जरा गौणालाओं की स्थिति को खुली श्राखो से देख कर सुधार का प्रयास करें। 
आचायंश्री ने इसका खुला समाधान दिया । आज परम्परा का पालन करने के 
लिए गाय को कोई माता भले ही कह दे, पर उसका पालन विपत्ति से कम 
नहीं समझा जाता । लोग गौ-वश के ह्वास का कलक मुसलमानों के मत्ये मढते 
हैं, पर मेरी समझ में हिन्दू लोग अगर गाय को मा समझ कर घर में श्रादर 
के साथ स्थान देते तो गौ-वश का हास न होता और न कोई उसे मार ही 
सकता? 3 । मैं तो यहा तक कहेगा कि हिन्दू लोग भी किसी न किसी रूप में 
गौं-वण के विनाश में सहायक हो रहे है"४ । गौरक्षा का सपना तभी पूरा होगा 
जब कि गआचार्येश्री का सुकाव साकार होगा । 


ऊृषि : एक विवाद, एक हल | 

आ्राचार्यश्री ने ' खेती  ज॑ंसे विवादास्पद प्रश्न पर भी खुले रूप से 
विचारणा की । प्रनापनासूत्र ' के साक्याघार पर कहते है--खेती अ्रनाय घन्धा 
नही है, बरन्‌ आर्य घबा है** | उनके अनुसार लोगो ने कृपि-कर्म को महापाप 
भ्ौर खेती बरतने वाले को महापापी मान लिया | पर खेती से उत्पन्न होने वाले 
क्षत्र को राने में भी पाप मान लिया जाये, तो कैसी बिडम्बना सडी होगी१ ६? 
खेती में होने वाला आरम्भ तो है ही, पर सौदा-फाटका, बूड-कपट जितना 
पाप उसमे नहीं है” बयोकि कृषि में ही श्राजीविका का हल मौजूद है । 
भारत का सुदर्शन चक्र : चर्खा 

ग्राचायंश्री को जय यह ज्ञात हुप्रा कि वस्षों में चर्ची का प्रयोग होता 
, तेमी से आजीवन सादी के वस्त्र ही पहनने का सकल्प ग्रहण कर लिया | 
तभी में उनकी ह॒प्टि में / चर्सा भारतय्प का सुदर्शन चत्र बन गया" । पृज्यश्री 


भारतीयता एवं वाष्ट्रीयता-पूरित प्रवचनों से तब समाज में एव श्ोताओं से 
एया मेंगी जागृति शी लहर सनसना देते ये । 
ग्राचार्य की गिरम्तारी * निर्भोक सत्य 

अग्रम सजपार व्‌ श्प्टि पते आनाद नि श्का पर्माचाय फ्ल म्न्प मन नये 
शाप्रीय नेता हल्थिया न । सरगटाी गतिधिदि से थआवबगण घबरा उठे ।! 


घावों ने देव प्राच्ययश्री मे पक-- ' आप झूपन 


व्यार्यानों को पर्म तक ही 
द० 


प्त 


सीमित रखें । राष्ट्रीय वातों के आने से सरकार को सदेह हो रहा है । कही 
ऐसा न हो कि आप गिरफ्तार कर लिये जाए और सारे समाज को नीचा 
देखना पडे । 


पूज्यश्री ने उत्तर दिया-- “ मैं अपना कत्तंव्य भली-भाति समझता 
हू । मुझे अपने उत्तरदायित्व का भी पूरा भान है | मैं जानता हू कि धर्म क्या 
है ? मैं साधु हैँ । अधर्म के मार्ग पर नहीं जा सकता, किन्तु परतत्नता पाप 
है । परतत्न व्यक्ति ठीक तरह धर्म की आराघना नही कर सकता । मैं अपने 
व्याख्यान मे प्रत्येक वात सोच-सममझ कर तथा मर्यादा के भीतर रह कर कहता 
हु । इस पर यदि राजसत्ता हमे गिरफ्तार करती है तो हमे डरने की क्या 
प्रावश्यकता है ? कत्तंव्य पालन में डर कंसा ? साधु को सभी उपसगे व परी- 
पह सहने चाहिए, अपने कत्तंव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। सभी परि- 
स्थितियों मे घर्मं की रक्षा का मार्ग मुझे मालूम है । यदि कत्तंव्य का पालन 
करते हुए जेन-समाज का आचाये गिरफ्तार हो जाता है तो इनमे जैन-समाज 
के लिए किसी प्रकार के भ्रपमान की वात नही है । इसमे तो श्रत्याचारी का 
अत्याचार सभी के सामने आ जाता है |” 


आज के युग मे श्राचायेश्री के समान इस प्रकार निर्मके सत्य उगलने 
वाले कितने हैं ? श्रद्धचिग चट्टान की भात्ति अपने को सुहृ रखना कोई हसी- 
मजाक नही है । वे अ्रपने करत्तंव्य-मर्यादा पालन मे सजगता के साथ किस सीमा- 
स्थिति तक तंयार रहते थे, यह उक्त कथन से जाना जा सकता है । 
नारी : घर का स्व॒राज्य : 


श्रभी हमने श्रतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मताया श्ौर अब महिला-शताव्दी 
मना रहे हैं । अत स्वाभाविक ही है कि नारी उत्थाव के कार्यक्रम आमोजित 
हो । परन्तु पृज्यश्री ने महिलाओ की उन्नति के बाबत तव मननीय विचार 
प्रगट किये जब कि स्त्री को पेरो की जूती' माना जाता था। ऐसे समय पुरुपो 
के सम्पुख स्त्री जाति को घन्यवाद के साथ, भुण-गीत का वखान करना, कोई 
कम वात नहीं थी । श्राचायंश्री ने इस वीडे को उठाया । नारी सम्मान की 
तथा महत्ता की खुली घोषणा की । पुरुषों को ललकारते हुए कहा--“झ्राप 
अग्रेजी सरकार से स्व॒राज्य की माग करते हैं, किन्तु पहले अपने घर मे तो 
स्व॒राज्य की स्थापना कर स्त्रियो के साथ समता और उदारता का व्यवहार 
करो+"९ । यह स्त्रिया जगजननी का अवत्तार हैं*१* । मैं समभाव का व्यवहार 
करने के लिए कहता हू । इसका यह अभिप्राय नहीं है कि स्त्रियों को पुरुषो 
के अधिकार दे दिये जाये । मेरा आशय यह है कि स्त्रियों को स्त्रिगों के 
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अधिकार देने भे क़ृपणता न कौ जाये** । प्रकृति के मियम कौ याद रखिये, 
विना स्त्री जाति के उद्धार के आपका उद्धार होना कठिन है? । 


नारो-शिक्षा कसी हो ? 


नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना के कत्तंव्य-बोघ की चुटीली 
लताड के साथ पुरुषों को उसका गौरव वताया । उन्होने केवल पुरुष को ही 
कहा हो, ऐसी वात नहीं हैं । उन्होने नारी को हो नारी-जागरण का प्रशस्त 
पथ भी निर्देश किया । नारी को उसका जाति-स्वरूप बताते हुए कहा-- 
/ पुरुष आपको श्रापके अधिकार दे देंगे तो विना शिक्षा के आप उन्हें निभा 
सकेंगी ? ग्रापका शिक्षित होना, इसलिए जरूरी है? * । स्ली-शिक्षा का तात्यये 
कोरा पुस्तक ज्ञान नही है । श्रक्षर-ज्ञान के साथ कत्तंव्य-नान की शिक्षा दी 
जायेगी, तभी शिक्षा का वास्तविक प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा*४ | विद्या-लाभ 
के लिए लोग सरस्वती-श्रे |! स्त्री की पूजा करते है, फिर कहते हैं कि स्री- 
शिक्षा निपिद्य है । सत्री-शिक्षा का श्रर्थ यह नहीं है कि श्राप अपनी बहू- 
धेटियो को यूरोपियन लेडी बनाते श्रौर न यही श्रर्थ है कि उन्हें घूषट में 
लपेटे रहे*" । उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाये, जिससे वे प्रज्ञान के श्रन्धकार से 
बाहर निकल कर ज्ञान के प्रकाश में झा सके ८5 । उन्हें ऐसी शिक्षा मिलती 
चाहिये, जिसे कारण उन्हे अपने कर्तव्य का, उत्तरदायित्व का, अपने स्वस्प 
का, अपनी घणक्ति का, अपनी महत्ता का और अपनी दिव्यता का बोध हो 
सके । उन्हें ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे वे श्रवला न रहे--प्रवला वब्नें। 
पुरी का बोर न नहें, शक्ति वें । वे कलहकारिणी न हो, कल्याणी बनें । 
उन्हें जगज्जतनी, बरदानी एवं भवानी बनाने वाली शिक्षा की श्रावश्येकता है *६॥ 


उन उपयुक्त शत्दों में तथा उनमें निहित उदात्त विचारों की दीर्घ 
एप्टि, यया नहीं कह गई, देख गई ? यदि नारी जाति उक्त भावानुसार हो 
जाये, तो विश्व को स्पर्ग बनने में देर ने लगे । 


टसे प्रातार्मश्री के विचारक स्वरूप में विराट क्राति का 
हर पहलू हर शर रंग का विधय उनकी खितन मी परतो 
धाद शुकझ्क उडागर मारता ही चला गया । 


दर्णन होता 
को एक ये 


का 
डे 


संघ-निष्ठा का सच्चा उदघोष . 
पृरमशणी साय के अ्धिनायत पद पर 4, उसे साने संघीय ब्ययम्थाश्रो 
में थे आपने के परे सही समझने थे । सवीय निष्ठा और एकता-सगठन के 


(कु 


लिए जौ भाष्य उन्होंने प्रस्तुत किया, वह मनौमुग्घकारी एवं प्रशसनीय है । 
सच्चे सघ-सेवक के लिए तो यह सैद्धान्तिक सत्य है । वह तो सघ के लिए 
समपित होकर सघ के लिए जीता है श्रौर सघ के लिए ही मरता है। झाज 
के युग-सदर्भ मे आत्म-निरीक्षय के लिए उनका विचारावेश पूणंत सत्यता 
की उद्घोपरणा कर रहा है-- 

सघ की एकता के पवित्र कार्य मे विष्न डालना घोर पाप के बन्ध 
का कारण है । भगवान्‌ ने सघ में अनेकता उत्पन्न करना सब से बडा पाप 
बताया है । और सभी पाप इस पाप से छोटे हैं । चतुर्थ त्रत खडित होने पर 
नवीन दीक्षा देकर साधु को शुद्ध किया जा सकता है लेकिन सघ की शात्ति 
झौर एकता भग करके भ्रशाति और अनेक्य फैलाने वाला--सघ को छि्न-भिन्न 
करने वाला दशवें प्रायश्चित्त का श्रधिकारी माना गया है। इससे यह स्पष्ट हैं 
कि सघ को छिन्न-मभिन्न करना घोर पाप का कारण है । जो लोग अपना 
वडप्पन कायम करने के लिए दुराग्रह करके सघ मे विग्रह उत्पन्न करते हैं, वे 
घोर पाप करते हैं । श्रगर आप सघ की शाति और एकता के लिए सच्चे 
हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपका हृदय तो निष्पाप बनेगा ही, साथ ही सघ 
में श्रशाति फंलाने वालो के हृदय का पाप भी घुल जायगा । ,सघ में एकता 
होने पर सघ की सब बुराइया नप्ट हो जाती है१" । 


सेवा का संकल्प लें ! 


विचार एवं क्राति से प्रेरित वाणी के धती-मनस्वी पूज्यश्री की जन्म- 
शताब्दी पर एक नवीन सकलप लें कि उनके वेचारिक सपने को मूर्तरूप 
देकर भक्तिसेवा का अनूठा उदाहरण उपस्थित करें जिससे कि समाज सुहकता 
की ओर बढ़े । आप अपने कत्तंब्य की पुकार से मुकरिये नही। मैं अपनी भावना 
को श्राचायेश्री के शठ्दो मे व्यक्त करदू कि-- 


भारत रूपी मानसरोवर के हसो3१)! सगठित होकर अपनी शक्ति 
केन्द्रित करोरें१) | सघ-सेवा का बहुत वडा माहात्म्य है । यह कोई साधारण 
कार्य नही है । सघ की उत्कृष्ट सेवा करने से तीर्थंकर गौत्र-बन्ध हो सकता 
हूँ । भ्रगर आप सघ की सेवा करेंगे तो श्रापका कल्याण होगा३33 । 
संदर्भ - सूत्र 
१ जवाहर विचारसार, झअ० ६, साम्पवाद । 
२. जवाहर विचारसार, झअ० ६, सचयवृत्ति । 


शैरे 
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१६ 
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ड्प 
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जा 


वही, बने 

वही, घन । 

जवाहर विचारसार, अ० ७, आहार त्याग-अ्रनशन । 
वहीं, उपवास । 

वही, अ० ८, क्रियाशील बनो । 

वही, वचन और काये । 

जवाहर विचारसार, अर० ६, वर्णा-व्यवस्था के बिना भारत 
की दुर्देशा 


वही, अ० १०, आधुनिक शिक्षा और उसका दुष्परिणाम । 
वही, रे मर 

वही, 

जवाहर विचारसार, अर० १३, गौ । 

वही, १५ वही । 

वही, सेती । 

वही, कृषि । १८ वही, चरखा । 

पूज्य श्री जवाहरलाल जी म की जीवनी, सब ३१ का 
दिल्‍ली चातुर्मास । 

जवाहर विचारसार, अ० १४, स्त्री सुघार । 

वही, २२. वही, २४ यही । 

जवाहर विचारसार, श्र० १४, स्त्री शिक्षा । 

वहीं, २६ वही, २७ वहीं, २८ वहीं, २६ वहीं । 
जवाहर चिचारसार, झर० ६, ऐक्य भग पाप है । 

यही, सध सेवा । 


चही, ३2२, वही । 


फ्आ 


प्रमावक व्यक्तित्व ; कल्याणक विचार 


& डा० महेन्द्र भानावत 

संत : सोरभ : 
सत सुगघ होता है । एक ऐसी सुगन्‍न्ध जो हर प्राणी को खुशनुमा 
बनाती है । तब कितना महक पडता है मन । आदमी कितना सुखद झौर 
स्वस्थ बन जाता है जब उसकी सारी पीडाए, दुखदर्द, कलह, चिताए श्रौर 
मभगठे-टठे सूखे पत्तो की तरह हवा हो जाने हैं रडखड जाते हैं । यह सुगंध 
फूलो की सुगध से भी निराली होती है । फूलो की सुगध श्रस्थायी, क्षणरिक 
होती है । फूल सुगध देकर भड जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, अपने श्रापको मिटा 
देते हैं पर सतो की सुगन्‍्ध कभी नही मिटती, फलती, फूलती, फूटती रहती है। 


इस सुगन्ध का प्रभाव बडा व्यापक और गहन होता है श्ौर उतना ही इसका 
विस्तार, फंलाव होता है । 


सत बहता पथ : 


सत बहता पथ होता है । पथ का क्‍या बहना, वह तो स्थिर होता 
हैं । बहती तो नदी है परन्तु खासियत उसकी हैं जो पथ को वहाये। रुकता 
पथ रोडी हो जा जाता है, गन्दगी का ढेर । सत स्वय वहता है झौर पथ को 
अपने साथ बहाता है | यह वहाव गया का वहाव है जो अपने साथ सारे 
जहान का मेला-कुचेला ले जाने की क्षमता रखता है परन्तु जो स्वय निर्मल 
है, सत ऐसा ही होता है । 


सत «- सन-आगतन का बुहारनहार : 


सत बुहारा होता । बुहारा जैसे हमारे घर आगन को स्वच्छःसाफ 
कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य के मन-आगन की समस्त बुराइयों को सत 
बुहरता है ) बुहारा अच्छाइया नही चाहता, सत भी अ्रच्छाइया नही मागत्ता। 
बुहारे की तरह वह भी मनुष्य की समस्त बुराइयो की भिक्षा मांगता है। 


३० 


वुराइया जब बुहर जाती हैं आगन स्वत ही साफ सुथरों आर झ्ाइना वैन जातों 
है । सत इसी प्रकार मनुष्य-मन को बुहार कर उसे झाइना बनाता है ताकि 
वह स्वयं अपने श्रापको देखे-परसे । अपनी झ्रात्मा को देखता हुआ वह परमात्मा 
को प्राप्त करे । 


सान्निष्य और प्रेरणा : 

आचाये श्री जवाहरालाल जी ये तीनो थे । उनका सान्निध्य, उतकी 
प्रेरणा, उनके प्रवचन, उनके दर्शन, सचमुच से एक दिव्य पुरुष की ज्योति- 
किरण थे, जिसने अनेकानेक मनुष्पो को सुपपष दिया, जीवन-ज्योति दी भर 
प्रात्ममल-प्रकाश का वह सब कुछ दिया जिससे मनुष्य उत्तम मनुष्य वन कर 
कइयो का आराध्य, पथ-प्रदर्शह और उदन्नायक, श्रधिनायक वन कर एक मिसाल 
कायम कर राफे । वे सचमुच में जवाहर थे, हर हर थे, क्या जैन और क्या 
श्रजन, सभी धर्मो, पथों और सप्रदायों के लोग उन्हे बडी श्रद्धापूर्वक सुनते थे, 
उनके उपदेशों को हृदयगम करते श्ौर वन्दना-नमस्कार करते थे । उनके प्रभावी 
व्यक्तित्व श्रीर कल्याणक विचारो ने कइयो को श्रमानवीय कुकृत्यों से बचाया | 


उनकी वाणा के प्रभाव में आकर कई लोगो ने शआआात्मसमर्पण कर 
श्रपनी घुराइ्यो को, अपने पापो को प्रकटित किया, उनके लिये प्रायश्चित्त किया 
ओर भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करने के लिये सौगन्ध लिये । कई चोर, मीणों 
में चोरिया करनी वद कर दी, छूटेरों ने लूटपाट मचाना छोड दिया, कड़यों 
ने मदिरा-मास का त्याग किया । हमेशा के लिये कई कसाइयो ने हिंसा कर्म 
छोड दिया । उनके संपर्क मे आकर कई लोग जेनी बन गये । उनकी श्रद्धा, 
शरण और ओआास्था रसने वाले कई व्यक्तियों को भारी सकटो और कठिनाइयों 
में मुक्ति मिली, श्रनिष्ठ की झाशकाझों से उनका बचाव हुआ श्रोर इज्जत 
झावर पर पग्राई आच, गई साबित होकर उनकी प्रतिप्ठा को चार चाँद 
लगे । उससे लोकमन पर उनके प्रभाव का अनुमान भली प्रकार लगाया जा 
सकता है । 

श्राचार्मश्री से प्रेरणा पाकर काई व्यक्तियों ने लोक-शिक्षण का कार्य 
कझ्ाथ में लिया, माण्योंने श्रपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रपनी कमाई में से कुछ 
हिस्सा निशातर रई जनहित कवाये में लगाया तथा कृछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 
अपने प्रापनों जनगेवा के लिये समपित कर दिया । सन्वारी अ्ववा गैर सर- 
नारी नौयन्यों मं काम 02, बादि कर्ट लोगों ने ईमानदारीएूर्वक बिना किसी 
स्स्निः कर अप्द स्रावरण भा सेवा बाय बरने बे प्रत लिये और अपने जीवन 
मो गायन की हरह गारा बनाया । 


3६ 


सैवाड क्षेत्र मे आदिवासी इलाके मे पंडित उदय जैन ने कानोौड में 
एक छोटा सा स्कूल प्रारभ किया, जिसका माम ही जवाहर विद्यापीठ रखा। 
कोई तीस वर्ष पूर्व स्थापित यह विद्यापीठ आज एक महाविद्यालय के रूप मे 
उस आदिवासी क्षेत्र मे शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण प्रयोग बना हुशा है | जवाहर 
छात्रावास! नाम से एक छात्रवास भी यहा चलता है, जहा घामिक शिक्षा-दीक्षा 
मूलक सस्कारो में बच्चों को ढाला पाला जाता है । 


पूज्य श्री जवाहराचार्य के ही प्रेरणापरक उद्बोधनों से श्री चिमनलाल जी 
सिरोहिया में साधु बाबों तथा फकीरों को नियमित रूप से भोजन कराने की 
भावना पैदा हुई जो ठेठ उनके जीवन काल तक चलती रही । उनके स्वर्गवास 
के बाद उनके सुपुत्र श्री कूमरलाल जी सिरोहिया ने पैतालिस हजार रुपये की 
राशि धर्मार्थ निकाल कर “क्ूमरलाल सिरोहिया द्गस्ट” स्थापित किया। इस ट्रस्ट 
द्वारा विद्यार्थी, विधवा भ्रौर वृद्धों की सहायता की जाती है। 


असहाय छात्रों को छात्रवृत्ति, पुस्तर्क खरीदने के लिये पैसा, विघवाओं 
को प्रतिमाह सहायता तथा वृद्धों के भरण पोषण की समुचित व्यवस्था के लिये 
नियमित रूप से प्रतिमाह दान स्वरूप राशि निकाली जाती हैं। उदयपुर मे 
एमशान घाट के पास गौशाला बनाने मे भी ट्रस्ट का महत्त्वपूर्ण योग रहा है। 
उदयपुर के पास सीसारमा मे वोकडशाला के लिये हाल ही मे इस्त द्गस्ट ने 
सोलह वीघा जमीन खरीद कर सघ को दी है जहा श्रमरये वकरो को पाला जायेगा । 
इस ट्रस्ट द्वारा जैन, भ्जैन, हरिजन, मुसलमान आदि ऐसे प्रत्येक छात्र को 
छात्रवृत्ति दी जाती है जो गरीब और निस्सहाय होता है । 


पूज्य श्री जवाहरालाल जी महाराज की ही प्रवल प्रभावना से उदयपुर 
के श्री गरोशलाल जी बब ने राजकीय सेवा से अवकाश प्राप्त करने के 
बाद मरीजों की सेवा का ब्रत लिया । तदनूसार श्री बव उदयपुर के जनाना 
तथा मरदाना दोनो अस्पतालो मे जाकर प्रतिदिन मरीजों की देख भाल, उनकी 
सेवा-सुश्रुपा, गरीबो के लिये दवाई का प्रवन्ध, भोजन प्रादि की व्यवस्था तथा 
उसकी भ्रन्यान्य भ्रावश्यकताशों की पूर्ति करते हैं । ये नियमित रूप से प्रतिदिन 
भ्रस्पताल जाकर हर वार्ड के हर मरीज को देखते भालते हैं । मरीजो की सेवा 
का, नि स्वार्थ सेवा का इससे वडा अनुकरणीय उदाहरण शायद ही कही मिले । 


इसी प्रकार का एक सेवा-कार्य माडलगढ मे श्री मोहनलालजी नागोरी 
करते झा रहे हैं ! श्री नागोरीजी राजकीय सेवा से अवकाश प्राप्त हैं परन्तु कई 
वरसो से माडलगढ़ के ऐसे निराश्चित, गरीव श्र असहाय लोगो को इनका 


इ्७ 


बहुत वडा संबल है जो बीमार रहते हैं शऔर दवादारू की स्थिति में नहीं होते 
है । प्रात काल ये घूमने के वहाने ऐसे लोगो के घरो में चले जाते हैं और जो 
लोग वीमार होते हैं, उन्हें सम्बन्धित दवा भोलिया, जो प्राय अपनी जेव मे रसे 
रहते हैं, दे देते हैं । जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें अपने 
घर से दलिया, खिचडी पहुचवाते हैं भौर जब तक वे पूर्ण स्वस्थ नहीं हो 
जाते, उनकी लगातार देख भाल करते रहते हैं । कई जगह धर्मार्4 औपधाबब 
भी चल रहे हैं । 


इससे यह स्पष्ट है कि आचायंश्री में मानव-कल्याण की भावन 
कितने गहरे रूप में गहराई हुई थी । आज इस वात की महती झावश्यकता 
कि आचार्येश्री की प्रेरक घटनाओ्रो और जीवन प्रसगो को श्रधिकाधिक रूप 
लोगों के पास पहुचायें और उनसे प्रेरणा पाकर समाज के विविध क्षेत्रों मे ज॑ 
लोग एकात निष्ठा-भाव से कल्याणकार्यों मे जुटे हुए हैं, उन्हें भी समाज ४ 
समक्ष उजागर किया जाय ताकि श्रन्य लोगो पर भी उनका व्यापक असर हूं 
और उन्हे भी ऐसे कार्य करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त हो । 


सच च्स् डर च्स बस वर चर सच सर चर बस 


च्च्स् २ 


मनुष्यों के लिये श्रगर मृग निरर्थक है तो मृगो के लिये ५ 
क्या मनुष्य निरर्थक नहीं है ”? निरथंकता और सार्थकता की 
कसौटी मनुष्य का स्वार्थ होना उचित नही है । मानवीय सवा ! 
» की कसौटी पर किसी की निरर्थकता का निर्य नहीं किया 
सकता । मृग प्रकृति की शोभा हैं । उन्हे जीवित रहने का उतना ऐ 
ही अश्रधिकार है जितना मनुष्य को । क्या समग्र विश्व का पट्टा 
किसी ने मनुष्य-जाति के नाम लिख दिया * श्रगर नहीं, तो 
जड़ली पशुओं को सुख-चैन से क्यों न रहने दिया जाय ? 


च्स्लनण्च्च्चोच्ट 


*ब्यि च्बो च्स नया 
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डेप 


मारत का सामाजिक-राजनीतिक 
पुनर्जारण का काल और 
आचार्यश्री की भूमिका 


क श्री जवाहरलाल मृणोत 
साधु संस्था और परम्परा : 


श्राम तौर पर, सस्थागत साधु-सत, परम्परा और गतानुगति के 
पुजारी होते हैं । श्रपने झास-पास की घटनाएं उन्हें श्रालोडित नही करती । 
झपना परिवेश उन्हें परेशान नही करता । वे जिन मूल्यों और उपदेशो को 
शाश्वत समभते है, उन्ही के घेरे मे श्रपने आपको बन्द कर रखना उन्हे 
सुहाता है । उनके लिये, भ्रपने युग विशेष की सामयिकता कोई कीमत नहीं 
रखती । और यह बात, अमृमन सभी प्राचीन और परम्परागत सस्थागत साधुओं 
भ्रौर सन्‍्तो पर लागू होती है । 


सामयिक समस्याञ्रो से उदासीनता फे फारण: 


सामयिक्र समस्याश्रो से दर भागने के पीछे शायद अनेक कारण हो । 
हो सकता है, धर्मगरुर को, सामयिक समस्या को समभने में कठिनाई होती हो । 
यह डर भी हो सकता है कि कही वह आधुनिक समस्या की मीमासा में कोई 
भददी भूल मे कर बैठे और इस तरह, अ्रपने घर्मं का उपहास कर डाले । 
उसकी उदासीनता इसलिये भी हो सकती है क्योकि वह पुरातन और प्राचीन 
मे ही अपने ्रापको सुरक्षित पाता है और सामयिक प्रश्नों मे श्रपने श्रापको 
असहाय पाता है | कारण कुछ भी हो, सचाई यह जरूर है कि अधिकतर, 
हमारे धर्मगुद (फिर वे चाहें किसी भी प्राचीन धर्म के हो), घामिक प्रमाण 
ग्रन्थो के चिन्तन, मनन और उन्हीं के उपदेशो तक अपने क्रापको सीमित रखते 
हैं । किसी भी प्रकार का मौलिक चिन्तन हो भी तो परिधि वही प्राचीन 
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धमंग्रत्यो की ही रहती है। उनको सामयिकता की कसौटी पर कसा नहीं 
जाता । 


इस भूमिका में, श्राइये, हम स्वय अ्रपने जेन धर्म की स्थिति को 
याद करें । 


हिन्दुस्तान ने वीसवी शताब्दी मे कदम रखा । श्रावागमन के नये 
सांघनो श्रौर उद्योगों के उत्पादनो के नये उपादानों ने देश की श्राथिक स्थिति 
को नया _कलेवर देता शुरु किया । श्राधुनिक शिक्षा और विज्ञान-ब्ञान ने 
जनता के एक वर्ग विशेष को, चेतना का नया आलम्बन दिया, भारत मे 
सामाजिक और राजनीतिक श्रान्दोलनो की जडे फंलने लगीं । और जागरण के 
इस अ्रनुपम वातावरण में भारत के धामिक सत्पुरुषों श्रौर साधुशों ने अपनी 
दृष्टि के श्रायाम बढाये, उन्हे केवल घामिक परम्पराएं और धर्म ग्रन्थ ही 
नहीं अपने आस-पास की जनता, उसकी समस्याएं श्रौर उसके जीवन के प्रश्न 
परेशान करने लगे । न 


हृष्टि का नया श्रायास : 

लेकिन कुछ बविरले क्रान्तद्शी साधु ही साहस से परम्परागत जजीर 
को. तोड पाते हैं । बहुत कम होते हैँ वे निडर सत जो लोकनिन्दा और नई 
वांत को कहने की स्वाभाविक भिकक को भूल पाते हैं । आचायंश्री जवाहर- 
लालजी महाराज साहव, उन इने-गिने युग-द्रष्ठाओ मे से थे जिनके लिये 
समाज की सामयिकता, सब से, महत्त्वपूर्णा वात थी, धर्म श्रौर उसके उपदेश 
इसीलिये थे कि उनके माध्यम से जनता श्राज की समस्याओरों के जवाब पा 
सके । जिस काल में श्री जवाहरलालजी महाराज साहव ने इन सामयिक 
ममस्याग्रों की वात कहने की हिम्मत की, उन दिनो में जैन साधु के लिये 
यह सव बिनकुले अप्रत्याशित और अव्यावहारिक था । 


याद करिये, श्राज से ६०-७० बरसों के पहिले के दिनो को | जैन 
समाज की हालत पर नजर डालिये । विशेप्न रूप से राजस्थान के जैन समाज 
को याद करिये । पर्दा एक ऐसी परम्परा दिखलाई पड़ती थी जो हिमालय 
जेसी श्रडिग शौर कठोर हो श्रौर जिस पर कोई चोट, कुछ भी कारगर न 
हो । जैन साधुओं को इस पर्दे से प्रतिदिन सरोकार पडता था, हर रोज वे 
अपने सामने अपने श्रावक वर्ग की अनगिनत महिलाओ को इस बन्धन में बधी 


देखते थे, परन्तु यह वन्धन उन्हें कोई पीडा नहीं देता था । इस सामाजिक 
कुरीति से कोई सम्बन्ध नहीं था, जेब श्रमणों का । 
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सामयिक प्रइनों का हल : श्रात्मयुद्ध की पहली लडाई : 

श्री जवाहरलालजी महाराज ने भी उस काल का कठोर पर्दा देखा 
श्रौर उनकी वाणी फटकार की चावुक बन गई । उनके चातुर्मास, उनके 
सभाषण, उनके व्याख्यान, इस पर्दे की निंदा करने, इसे दूर करने के लिये 
ही होने लगे । उनके लिये, अपने काल, #्षपने देश की कुरीत्ति, आत्म-युद्ध 
की पहिली वडी लडाई थी । 


झौर बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, वे भी तो प्लाम-फहम थे । हमारे 
श्रावक मानते थे, इन ग्रहस्थी की वातो से महाराज साहव का क्या सरोकार ? 
वे भले और उनके हाथो मे प्राचीन घमंग्रन्थ भले, जिनमे से तीर्थकरों और 
उनके काल के राजा-महाराजाओ की कथाएं सुनाई जाती थी । परन्तु जवा- 
हरलालजी महाराज साहब के लिये पहिला धर्म था, उनके सामने उपस्थित जन 
समुदाय को सच्ची शिक्षा देने का । श्रौर सामयिक प्रश्नो से भाग जाने से तो 
यह सही शिक्षा मिलने वाली नहीं थी । अत हमारे आचायेंश्री, तेज तलवार की 
धार की तरह, इन सामाजिक कुरीतियों से लडने चले और उन्होने सकडो 
नौजवानों को इन वुराश्यो का सामना करने की श्रद्भुत प्रेरणा दी । 


लेकिन ये तो फिर भी बहुत नीचे स्तर की सामाजिक बुराइया थी। 
भौर फिर सारे देश मे तो ये कुरीतिया थीं भी नही । भ्नेक प्रान्तो -अ्देशों मे 
ते पर्दा था और न ही वाल-विवाह भश्रादि । परन्तु कुछ कोढ जरूर थे जो 
सारे देश के समाज पर फंल रहे थे, जैसे श्रस्पृश्यता-भ्रछृत समस्या । साधारण 
जैन जगत्‌ तव यह मान कर चलता था कि इस जटिल प्रश्त पर भला महाराज 
साहव क्यो बोलने लगे ? घर्म के मूल मे क्‍या है, कौन जाने परल्तु भ्राम 
व्यवहार मे तो जैन समाज में भी, ऊच-नोच, छुप्ाछृत कौर श्रस्पृश्य समस्या 
गहरी घुसी थी (भौर श्राज भी मौजूद है) । लेकिन क्रान्तिकारी साधु के लिये 
वर्जित क्षेत्र तो होते नही । १६२४ मे, १६२६ और १६२७ में यानि उन 
दिनो में जब श्रछ्चुनो के वारे मे बोलना बहुत खतरनाक माना जाता था और 
स्वय महात्मा ग्राधी को स्पृश्य हिन्दूश्रों की गालिया और पत्थरों का सामना 
करना पडता था, श्राचार्यश्री जवाहरलाल जी ने वार वार इस गहित परम्परा 
पर प्रहार किया और समाज से श्रछुत अस्पृश्य की समस्या को मानवीय भ्रावार 
पर समाप्त करने की जोरदार माग की । 


स्वावरूम्बन और स्वदेशीपन : 
यह याद रखना बहुत झावश्यक है कि श्री श्राचार्येश्री ने प्रपनेशाप 
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को इन्ही सामाजिक प्रश्नों तक सीमित नहीं रखा । उन्होंने समाज की मुलभूत॑ 
प्राथिक समस्याओ्रों पर भी भ्रपनी उंगली रखी । पहिला सवाल था-कुँपि 
कार्य का । देश का सव से वडा और सव से अधिक गौरवशाली उद्योग- 
खेती । परन्तु जैन धर्म भर जैन समाज की तथाकथित समझ से तो यह 
घवा, यह पेशा, बिलकुल त्याज्य और वर्जित है । और भला इस असत्य और 
वेवुनियाद घारणा के साथ, आचार्यश्री की विचारधारा मेल क्यों खाने लगी ? 
उन्होंने बहुत साहस के साथ, इस भ्रामक धारणा को निरावार वतलाया और 
कृपि कार्य, कृषि कर्म को, उत्तम श्राथिक व्यवसाय वतलाया । अपने आप में, 
यह एक असाधारण और अत्यन्त क्रान्तिकारी कदम था । 


यही बात खादी और स्वदेशी पर लागू होती है | श्रगर गहराई से 
प्रनुशीलन किया जाय तो यह मानने के लिये अनेक कारण मिलेंगे कि श्री 
जवाहरलाल जी महाराज, परोक्ष रूप से स्व्रदेशी राजनीति और स्वदेशी भ्रान्दो- 
लन के बहुत प्रवल और सशक्त समर्थक थे । वे जहा जाते, खादी के गुणगान 
करते, खादी के व्यवहार के लिये श्रावको पर दवाव डालते और वार-वार 
स्वदेशी के ब्रत को श्रगीकार करने के लिये उपदेश देते । उनके लिये स्वदेशी, 
सही सामयिक जैन घर्मं था जो श्रहिसा और श्रपरिग्रह का युग-सगम था । 


झौर चू की श्री जवाहरलाल जी महाराज साहव के लिये श्रद्धृतोद्धार, 
खादी, स्वदेशी के प्रश्न समस्त भारत और विशेष रूप से जन समाज के लिये 
परमावश्यक सवाल थे, यह प्रकट है कि उनका, महात्मा गाघी श्रौर उनके रचना- 
त्मक कार्यकर्ताओं के लिये अपार आदर था | अपने श्रत्तेक व्याख्यानो मे उन्होंने 
महात्मा माथी के कामकाज की दिल खोल कर प्रशसा की है । अछूतो के लिये 
अपना जीवन देने वाले श्री ठककर वापा, आचायंश्री की सभाश्रों मे श्राते शौर 
श्री महाराज साहब ठक्‍कर वापा को सच्चे जैनी, सच्चे श्रावक्र का आदर्श 
सिद्द करते । 


राष्ट्रधर्म की प्रतिष्ठा : 


केवल ये ग्रुण ही आ्राचार्यश्री की स्मृति को सर्देव उज्ज्वल रखने के 
लिये बहुत हैं । परन्तु आचायंश्री केवल सामयिक समस्या को उठाने में ही 
सिदहन्त नहीं थे, उनका उतना ही वा गुण था, उस सामयिक प्रश्न को 
अपनी श्रनूढी शैली से, समस्त श्रोताओ, समस्त जैन श्रावक-श्राविकाञं के लिये 
एक महाद्‌ घामिक श्रौर महत्त्वपूर्ण प्रश्न वना देना । आचायंश्री के व्याख्यान, 
कोई नीरस उ्पदेशक के प्रवचन नहीं थे । इन्ही आम लोगों के ओऔर, स्वदेश के 
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प्रमुख राष्ट्रीय प्रश्नों को, श्राचार्यश्री प्राचीन परम्पराओ्रो, कथात्रों श्रौर धर्म की 
खूबियों मे इस प्रकार पिरो देते थे कि सुनने वालो के लिये, पर्दा हो या 
श्रछृूत का सवाल, खादी हो, चाहे वाल विवाह का प्रश्न-गहन घामिक प्रश्न 
वन जाते थे जिनके उत्तर पाने के लिये श्रोता का मानसिक मन्‍्थन शुरु हो 
जाता था। 


यह शभ्राचायेश्री जवाहरलाल जी महाराज की सफलता की बहुत 
वडी उपलब्धि थी और इसी उपलब्धि के फलस्वरूप, भ्रनेक कमजोरियो और 
निर्बलताओं के बावजूद, हमारा जैन समाज, राष्ट्रीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय 
पुनरुत्थान के महान कार्य मे अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे सका । 

हम न भूलें कि भारत की लम्बी झ्ाजादी की लडाई की यात्रा मे श्रनेक 
जैन युवक भ्रौर युवतियों ने अपना सर्वेस्व निछावर कर दिया । अनेक श्रज्ञात 
भ्रौर ज्ञात युवक-युवतियों ने पर्दा छोडा, सामाजिक कुरीतियो को तोडा भौर 
दूसरो को तोडने की प्रेरणा दी । 


जैन समाज ने खादी और स्वदेशी का ब्रत लिया और राष्ट्रीय 
स्वतत्रता के सग्राम मे जेल गये, जुमनि दिये, घर-बार कुर्क करवाये और 
कठिन यातनाए सही । स्वदेशी का ब्रत लेने वाले और अपनी सस्क्ृति और 
श्रपती भापा का गौरव घारण करने वासे वहादुर, समाज मे पैदा हुए । क्‍या 
हम यह भूल सकते हैं कि इस समस्त जागरण और हलचल मे, श्राचार्यश्री 
जवाहरलाल जी महाराज साहब का वहुत प्रमुख श्रौर विशिष्ट योगदान था । 


सही श्रद्धांजलि : 

परन्तु केवल स्व आचायेंश्री के यशोगान से ही, अपने कर्तव्य से हम 
मुक्त नही हो सकते । श्राज भी इसी वात की भारी श्रावश्यकता हैं कि हमारे 
पूजनीय श्रमणगण, सामयथिक समस्याओ, समाज की आधुनिक जरूरतो के प्रति 
जागरूक हो और उनकी ओर, उदासीन न रह कर, हृढतापूर्वक, इन विभिन्न 
प्रश्नो के प्रति समाज में जागृति-निर्माण मे सहायक हो और उनके सही हल 
हूं ढने मे समाज की मदद करें । आ्राचायंश्री की स्मृति मे यही सही श्रद्धा 
जलि हो सकेगी । 
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राष्ट्रीय एवं सामाजिक 
चेतना के उन्‍नायक 
७ डॉ० सागरमल ज॑ंन 


ऋन्तिकारी जौवन-धर्म : 


जैनवर्म गतिशील (0धग्रा0) एवं क्रान्तिकारी घर्म रहा है और 
इसीलिये वह आज भी एक' जीवित धर्म है । युग की आवश्यकता के अ्रनुरूप 
चिन्तन और जाचार-नियमो को नयी दिक्षा देने मे वह सर्देव जागृत रहा है 
श्रौर यथास्यितिवाद के विरुद्ध उसने सर्देव ही क्रान्ति का विग्रुल बजाया है। 
जब भी धर्म की मूलात्मा को रूढियो श्रौर परम्परात्रो ने दबोचने का प्रयत्त 
किया जैन तीर्थकरों और जैन आचार्यों ने उसे उन सडी-गली परम्पराओ से 
मुक्ति दिलाकर नवचेतना दी है । ऋपभ, अरिप्टनेमि और पाणश्वनाथ ने अपने 
युग की मान्यताश्रो श्रोर रूढियो के विरुद्ध क्रान्ति का स्वर मुखरित कर धर्म 
को नयी दिशा और नया जीवन दिया था_। मट्टावीर ने तो न केवल यज्ञयाग, 
वर्णा-व्यवस्था श्रादि की लोकरूढियो को भकभोरा था अ्रपितु स्वय जैन थारा में 
भी क्रान्ति का नया स्वर दिया था । जेनघारा के परवर्ती चित्तक और आचार्य 
भी युग की आवश्यकता के पारखी रहे हैं । उन्होने काल प्रवाह मे निस्सार 
हो गई रूढियों को तोडा है और श्राचार विधियों की युग की श्रावश्यकता के 
अनुरूप नयी व्यास्याएं दी हैं। इस सम्बन्ध मे आचार्य हरिभद्र, क्रान्तिवीर 
लोकाणाह, पूज्य घर्मदासजी श्रौर ऋषि लवजी के योगदानों को भी नहीं भ्रुलाया 
जा सकता है । 


ज्योतिधर नक्षत्र : 


उन्हीं ऋान्तिघरों की परम्परा में युगपुरुष भ्राचार्य श्री जवाहर भी 
एक ज्योतिर्धर नक्षत्र थे । सम्भवत समकालीन स्था० जैन परम्परा के 
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आ्राचार्यों मे वे एक ऐसे आचार्य थे, जिन्होंने युग कौ आवश्यकता को सममा 
था और हिसा-अहिसा, श्रल्प आरम्म और महारम्भ आदि की युगानुकूल नयी 
व्यास्याए प्रस्तुत कर समाज की स्ढिवादिता को भकभोर दिया था। के 
राष्ट्रीय श्लौर सामाजिक चेतना के उन्नायक तथा शोपण, उत्पीडन एवं विला- 
सितापूर्ण जीवन के प्रखर भ्रालोचक थे । वह युग था, जब देश गुलामी को 
जजीरो से जकडा विलापती पाश्चात्य सम्यता की ओर अभिमुख होता जा रहा 
था, जनता की सामाजिक एव राष्द्रीय चेतना मर सी गई थी । धर्म के नाम 
पर प्रत्यक्ष की श्रल्पहिसा की श्रपेक्षा परोक्ष की महाहिसा अधिक उपादेय बन 
गई थी । स्वयं हिंसा नहीं करना, मात्र इसे ही श्रहिसा का प्राण समझ लिया 
गया, फिर चाहे उस प्रत्यक्ष की अ्रल्पहिसा से बचने के लिये परोक्ष रूप में 
महाहिसा का अश्रनुमोदन ही क्यो नहीं होता हो । स्वय॑ चक्‍की चलाकर श्राटा 
पीसने की अ्रपेक्षा मिलो का पिसा-पिसाया श्राठा खरीद लेना अहिसक कार्य माना 
जाता था, ब्याज के घन्मे को निर्दोष एवं अल्पारम्भ और कृषि के घधे को. 
हिंसायुक्त एवं महारम्भ कहा जाता था । श्रत्यमाचार और उत्पीडन का प्रत्तिरोध 
करने की अपेक्षा उसे सहन कर लेना ही वरेण्य समझ लिया गया था | 


नई हृष्टि * नई दिशा : 


झाचाये श्री ने इन सब अ्रान्त मान्यताशो की प्रखर आलोचना की 
भौर राष्ट्र और समाज को एक नयी दृष्टि दी | सब प्रथम उन्होने बताया 
कि धर्म निरा वैयक्तिक नही है । धर्म समाज सापेक्ष है और समाज घर्मं सापेक्ष 
है । घर्मविहीन समाज और समाजविहीन घर्म दोनो ही व्यक्ति के कल्याण मे 
सहायक नही हो सकते हैं । वे कहते थे कि 'जब तक मनुष्य लौकिक (सामा- 
जिक) घर्मा का पालन करने में हृुढ नहीं होता तव तक वह लोकोत्तर 
(प्राध्यात्मिक) धर्मों का पालन भी ठीक ठीक नहीं कर सकता, क्योकि तौफ़िक 
धर्म (सामाजिक धमं) जनता का आचरण सुधारने वाले हैं ।! उनकी टष्टि 
में जिस प्रकार श्रच्छी फसल प्राप्त करने के लिये भूमि को सुधारना भावश्यक है, 
उसी प्रकार आध्यात्मिकता की फसल प्राप्त करने के लिये सामाजिकता की 
भूमि का सुधार करना आवश्यक है । 


व्यक्ति समाज मे रहता है, समाज मे जीता है, भ्रत समाज की 
उपेक्षा करके श्रध्यात्म की बात करना एक कपोल कल्पना है । उनका आध्यात्म, 
समाज की उपेक्षा करने के लिये नहीं श्रपितु समाज को स्वस्थ बनाने के लिये 
था । 'समवायाग' सूत्र में वशित प्रोम घर्मं, नगर धर्म, राष्ट्र घमं, कुल भर्मे, 
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सघ धर्म आदि की उन्होंने जो व्याख्याएँ प्रस्तुत की हैं, वे इस वात का संबर्ले 
प्रमाण हैं कि झाचारयंश्री की दृष्टि समाजप्तापेक्ष थी । उन्होंने भारतीय समाज 
और जैन समाज की दु खती हुई रगो को पहचाना था और उस दिशा मे 
समाज को एक युगवोघ दिया था । उनके ही शब्दों मे “ससार मे बैठे हुए 
प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य है कि वह समष्टि (समाज) को अपनी नजर मे 
रखकर उसे हानि पहुचे ऐसा बुरा काम न करे । जो मनुष्य समष्टि (समाज) 


को अपनी हृष्टि मे रखकर कार्य नही करता, वह ॒नीतिज्नञ नही कहा जा 
सकता ।” 


धर्म की समाज-सापेक्षता : 


वे स्पष्ट रूप से यह मानते ये कि वह धर्म जो समष्टि (समाज) 
के कल्याण की उपेक्षा करके व्यष्टि (व्यक्ति) के कल्याण की बात करता है, 
एक बिना नींव के भवन की तरह है । उन लोगो की विचार घारा पर, जो 
कि धर्म को समाज-निरपेक्ष मानते हैं, चोट करते हुए वे कहते थे कि “कई 
लोग कहते हैं कि थे (समाज और राष्ट्र की बातें) सासारिक वाते हैं किन्तु 
यह नही सोचते कि जितनी धर्म की बाते हैं, वे सब ससार के ही विचार से 
को जाती है, जिससे ससार का कल्याण हो उसे ही धर्म की वात श्रौर जिससे 
ससार का पतन हो उसे पाप की वात कहते हैं। समाज और राष्ट्र श्राध्यात्मिक 
साधना की आधार भूमि हैं, उनकी अवहेलना करके अध्यात्म की दिशा में 
श्रागे बढ़ना सम्भव नहीं है | व्यक्ति को आ्राध्यात्मिकता की दिशा मे उन्मुख 
करने के लिये एक सस्कारी समाज एव राष्ट्र का होना पहली श्रनिवायंता है, 
क्योकि व्यक्ति को जो कुछ सस्कार मिलते हैं, वे सव समाज से मिलते है । 


साधक ज्यक्ति समाज से पूर्णस्पेण निरपेक्ष नहीं हो सकता है । 
समाज का सुधार एवं कल्याण व्यक्ति का प्राथमिक कतंव्य है । शभाचार्यश्री 
कहते थे कि जब केवलज्ञान (प्राध्यात्मिक साधन की पूर्णता) प्राप्त कर लेने 
के पश्चात्‌ केवली भगवान भी जगव्‌ के कल्याण के लिये उपदेश देते हैं तो 
साधारण ससारी मनुष्य का ससार मे बैठे हुए यह कहना कि हमे (समाज 
या) राष्ट्र से क्या मतलब ?! कितनी भारी कतध्नता है | केवल सुझ-चारित्र 
धर्म (आत्मिक धर्म) को मानना और राष्ट्र (या समाज) घर्म को न मानना 
वैसा ही है जैसा मकान की नीव खोदकर या वृक्ष की जड़ काटकर उसके 
नुरक्षित रहने की आशा करना । सूत्र-चारित्र धर्म मकान या वृक्ष के फल के 
समान है भर नाप्द्र (या समाज) घर्मं मकान की नीव या वृक्ष की जड़ के 


४६ 


समान है।” जौ लोग ग्राम घर्म, नगर धर्म एव राष्ट्र धर्म की अवहेलना करते 
हैं वे आध्यात्मिक साधना के लिये योग्य श्राधार भूमि ही प्रस्तुत नही कर पाते 
हुँ । इस प्रकार हम देखते हैं कि श्राचायश्री सामाजिक चेतना को धामिकता 
के परिप्रेक्ष्य मे और घम्मं को सामाजिकता के परिप्रेक्ष्य मे विकसित करना 
चाहते थे । यही कारण था कि उन्होने निर्जीव सामाजिक रूढियो एवं परम्प- 


राश्ो पर चोट की एवं एक स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा मे उपासक 
वर्ग को उद्वोधित किया । 


बेसेल विवाह, सामाजिक कार्यों में अ्पव्यय और प्रदशन, पर्दा प्रथा, 
मुत्युभोज, शोकप्रदर्शन जैसी श्रनेक सामाजिक कुरीतियो की उन्होने न केवल 
खुलकर आलोचना की श्रपितु उपासकवर्ग को उनमे भागीदार नहीं बनने की 
प्रतिज्ञाएं भी दिलवाई । वे शअ्रपने प्रवचनों मे अभ्रक्सर इन समस्पाओ्रो को उठाते 
थे, इनके दुष्परिणामो का मार्मिक चित्रण करते थे और श्रोताओ्रो को इनमे 
भागीदार नही वनने के लिए प्रेरित करते थे । इस प्रकार वे समाज को नयी 
दिशा देने वाले एव सामाजिक चेतना के उन्नायक एक युगद्रप्टा और युगस्रष्ठा 
आचार्य थे | श्राज जेन समाज के रूढिग्रस्त मारवाडी वर्ग में जो कुछ सामा- 
जिक एव राष्ट्रीय चेतन्यता हमे परिलक्षित होती है, उसके श्रेय के बहुत कुछ 
भागीदार आचार्यश्री जवाहरलाल जी म० सा० ही है । 


राष्ट्रीय चेतना के वाहक 


उन्होने न केवल सामाजिक चेतना को जाग्र॒त किया अपितु राष्ट्रीय 
चेतना को जाग्रत करने वालो में भी वे भ्रग्मणी थे । मुन्रि-मर्यादा में रहते हुए 
भी उन्होंने देश के स्वतन्नता सग्राम मे जो योगदान दिया, वह अभूतपूर्व है । 
आचार्य श्री के प्रवचन जनता मे राष्ट्र-चेतना फू कने वाले होते थे | वे श्रपने 
प्रवचनों मे गाघीजी के सत्याग्रह का खुल कर समर्थन करते थे। स्वदेशी! 
आ्रादोलन के वे एक प्रबल समर्थक एवं प्रचारक ये । स्वयं खादी पहनते थे 
ओर लोगो को खादी पहिनने की प्रतिज्ञा दिलवाते थे । 'मिल के वस्त्र और 
जैन धर्म! पर दिये गये उनके प्रवचनो की एक पुस्तक भी स्वतन्त्र रूप से 
भ्रकाशित हुई थी । “विदेशी वस्तुओं का वहिष्कार' उनके प्रवचनों का एक 
मुख्य विपय होता था । वे कहते थे 'यूरोपियन जाति मे अपने राष्ट्र के प्रति 
कंसी भक्ति है, वे हजारो मील दूर रहकर भी अपने देश की बनी वस्तु खरी- 
दते हैं भ्ौर भारत के लोग विदेश का बना कपडा पहनते है, यह भारत को 
भ्रधिक पतन की ओर ले जाना नहीं तो झौर क्या हैं ”? उन वस्त्रों को काम 
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में लेना क्या धर्मअश्रष्टता नहीं है ? जिस देश के मनुष्य अपने देश और देश 
की बनी हुईं वस्तुओं की कदर नहीं करते, उस देश के मनुष्यो की कदर दूसरे 
देशों मे भी नहीं रहती _है ।' वें यह मानते थे आज यहा की शिक्षा-प्रणाली 
ही कुछ ऐसी दूषित है कि-भारतीयों मे भारतीय-भाव ही नही रह जाता है, 
जो विदेशी देश को श्रपने पैरो तले दवाये रखना चाहते है थे भला उस देश 
के लोगों को अच्छी शिक्षा क्‍यों देने लगे ? किन्तु जब शिक्षा मे राष्ट्रीय भाव 
भरे रहते है, तभी राष्ट्र का सिर ऊँचा रहता है ।' 


वे गरीबों के शोपरण के भी विरोधी ये । वे स्पष्ट रूप से कहते 
थे कि गरीबों की रोजी मारकर धन वढा तो उस घन से क्‍या लाभ हो 
सकता है ? यदि कोई मवुष्य हजारो घर के दीपक वुझाकर अ्रपने घर मे 
मशाल जलाबे तो यह उचित नहीं । मैं पूछता हैं कि यली वालों ने जो धन 
कमाया है, वह क्या भारत का नही है ? तो इसका क्या श्रर्थ हुआ ? यही 
न कि जो खून सारे शरीर में दौडता था वह एकत्रित होकर एक स्थान पर 
जम गया था एक पैर तो सम्भे के समान मोटा हो गया श्रौर दूसरा बेंत की 
तरह पतला । तो क्‍या यह सुन्दर कहा जा सकता है ? लाखो मनुष्यों 
की झ्राय नप्ट करके केवल अपनी आमदनी बढा लेने को बई नीतियुक्त कार्य 
नहीं कह सकता, (ऐसा) घन, घन नही वल्कि गरीबो का स्वत्व हरण है । 


धर्म सामाजिक हो, व्यक्ति धामिक हों 


सक्षेप में वे एक ऐसे ऋन्तिकारी आचाय॑ थे, जिन्होने धर्म का 
सम्बन्ध उस सबसे जोड़ा था जिसमे हम जीवन जीते है | धर्म झौर व्याव- 
हारिक जीवन की खाई को पाट कर उन्होंने समाज को नई दिशा दी। उनकी 


क्राज उनकी जन्मशती पर केवल उनका नाम स्मरण पर्यात नहीं है अ्रपितु 
बम को समाज और जीवन से जोडकर एक नये समाज झौर नये मानव की 


सूप्ठि करना है । झ्राज की प्रावश्यकता है, धर्म सामाजिक हो और व्यक्ति 
धामिक हो ,* 


ड ब्व बेब के कक ज्वथ मत पर: ध्स लेख के सभी उद्धरण आ्राचार्मश्री जवाहरलाल जी म० सा० की “धर्म 
व्याल्या! नामक पुस्तक से लिये गये हँ । 


हि 4 ० 


आत्मधर्मी आचार्य की 
राष्ट्रधर्मी भूमिका 
& भी दइन्दरराज बंद 


मानव जाति को क्रात्मोद्धार के पथ पर ले चलने वाले सतो की 
सुदीर्घ परम्परा मे कुछ ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिन्होंने आत्मोद्घार के साथ- 
साथ राष्ट्रोद्घार का पथ भी प्रशस्त किया है और मातृभूमि के प्रति लोगो 
को उनके कर्तव्यों और दायित्वों का भान कराके उन्हे वलिदान की वीर भावना 
से प्रेरित भी किया है | ऐसे महाथ्‌ व्यक्तित्त को घारण करने वाले विलक्षण 
साधु पुरुषों में दो नाम स्वत ही उभर कर आते है और वे हैं स्वामी विवेका- 
नंद और श्रचार्यश्री जवाहरलाल । सनातन घर्मं और श्रमण घर्म के प्रचारक 
के रूप में तो इन दोनो सत पुरुषो ने अपनी फीति अजित की ही, राष्ट्रीयता 
का भावोदबोबन करके एक व्यापक राष्ट्रधर्म की प्राधारशिला भी रखी । 
सचमुच भारत की धर्मप्राण भर राष्ट्रप्रेमी जनता के हृदय मे इन दोनो साधु 
पुरुषो के व्यक्तित्व का तेज सदेव जगमगाता रहेगा | 


जीवन * संघर्ष झ्लौर उत्कर्ष 


ग्राचायंश्री जवाहरलाल जी का जन्म विक्रम सवत्‌ १६३२ की कार्तिक 
शुक्ला चतुर्थी को मालव प्रदेश के थादला नामक हरे-भरे रमणीय क्षेत्र मे 
हुआ था । जन्मस्थली की यह समृद्धि और रमणीयता ही आगे चलकर उनके 
जीवन की श्राध्यात्मिक समृद्धि भौर सात्विक रमणीयता के रूप में श्रकट हुई 
थी । श्रोसवाल वशोत्वन्न कवाड गोत्रीय श्री जवाहर की माता का नाम श्री 
ताथीवाई और पिता का नाम श्री जीवराज था । हैजाग्रस्त होकर मा ने 
अपने पुत्र का साथ जल्दी ही जोड दिया । जवाहर उस समय केवल दो वर्ष 
के वालक थे | मां का यह विछोह उनके जीवन की अत्यत करुणापूर्से दुर्घटना 
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थी, जिसते जवांहर के मात्त का इप सीना तक सथत किया कि उप्तभे आगे 
चलकर समस्त मातृरूपिणी स्त्री-जाति के प्रति निष्छल भक्ति की लहरें उच्छ- 
लित होती रही । पाच वर्प की अ्रवस्था तक पहुचते-पहुचते उनके पिता भी 
चल बसे । मातृपितृहीत वालक को उप्तके मामा श्री मूलचन्द घोका ने श्राश्रय 
दिया । फिर अध्ययन का क्रम झआरभ हुआझ्ा, व्यापार का सिलसिला भी चला । 
प्रौर फिर तेरह वर्ष की श्रायु मे मामा का भी स्वग्रेवास ! अपने आत्मीय जनों 
की मृत्यु का दौर कुछ इस तरह चला कि जवाहर के मन में जीवन झौर 
मृत्यु का रहस्य विजली की तरह कौंचना शुरु हो गया । जीवन की क्षण- 
भगुरता के प्रत्यक्षदर्शी जवाहर के मन में एक शुभ सकल्‍प ने जन्म लिया 
श्ौर अतत उन्होने विक्रम सवत्‌ १६४८ की मार्गशीर्ष शुक्ला द्वितीया को १६ 
वर्ष की भ्रल्प श्रायु में पूज्य श्री हुम्मीचद जी महारोज की परम्परा मे दीक्षित 
होकर एक नये तेजस्वी जीवन का शुभारभ किया । लगभग अद्ठाईस वर्षों के 
मुनि जीवन के बाद जंवाहर आचार्य घोषित किये गये । उसके बाद के दो 
दशक उनके साधु जीवन की प्रखरता के दशक थे । सच्‌ १६४३ की १० 
जुलाई को उन्होंवे सथारापूर्वक अपनी भौतिक देह त्याग दी | इस प्रकार वे 
लगभग ४५० बरसों तक भारत की अ्ध्यात्मनिष्ठ जनता की चेतना को 
जगाते रहे । 


मातृभुमि-स्तवन 


ग्राचाय श्री जवाहरलाल जी विरले सत थे, जिन्होंने घर-बार, धरन- 
दौलत, रिश्ते-ननाते सव कुछ छोड़कर भी जननी जन्मभूमि की महिमामयी 
मिट्टी से कभी नाता नहीं तोडा | जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, को 
उदात्त भावना को श्रपने मन-वचन कर्म के द्वारा चरितार्थ करते हुए उन्होंने 
कहा-- हम लोगो को जन्म देने वाली, पालपोस कर वडा करने बाली माता 
तो माता है ही, मगर अपने पेट में से पानी निकालकर पिलाने-वाली, अपने 
उदर में से श्रश्न निकाल कर देने वाली स्वय वस्त्रहीन रहकर हमे वस्त्र देने 
वाली झौर माता की भी माता अपनी मातृभूमि है ।” मातृभूमि की महिमा का 
गान करते हुए थे अपने शिष्य्रो को कहा करते थे कि मातृभूमि के प्रति कतंव्य 
निर्धारित करना ग्रहस्थ के लिए ही नही, साधु के लिए भी आवश्यक है ) 
मातृभूमि तो गृहस्थो और सन्यासियों दोनो के लिए ही समान रूप से बदनीय 
है । उन्होंने उस मान्यता का घोर विरोध किया जो साधुत्व को देश की सीमा 
से परे लीच ले जाती हैं । यह कथित उदारता या मानवेतर श्रादर्श उन्हें कभी 
स्वीकाय नहीं हुआ । राष्ट्रभक्ति को दुनियादारी का श्रग मानने वालों को 


लताडते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग आत्मघर्म की श्रोट में राष्ट्र के उपकार 
से विमुख रहते हैं । राष्ट्रघम की उपेक्षा करके राष्ट्र का कोई भी धर्म, चाहे 
वह आत्मधर्म ही क्यो न हो, अपनी पूर्णाता का दावा नहीं कर सकता । 


संस्कृति-प्रेम झ्लौर स्वातंत्रय-निष्ठा : 


भरत की भूमि से उन्हे जितना प्रेम था, उतना ही आदर उनके मन 
मे यहा की सल्कृति के प्रति भी था । वे भारत को विश्व सस्क्ृति का 
प्रतिष्ठापक मानने थे, उसे आध्यात्मिक गुरु मानते थे | ऐसे महान्‌ देश की 
पराधीन जनता मे उन्होने आध्यात्मिक और सास्क्ृतिक दरिद्रता के उभरते हुए 
लक्षण देखे । उन्होंने देखा कि 'जो भारत अखिल विश्व का ग्रु८ था और 
सवको सम्यता सिखाने वाला था, आज वह इतना दीन-हीन हो गया है कि 
आध्यात्मिक विद्या की पुस्तकें जर्मनी से मगाता है | युद्ध सामग्री के लिए 
प्रमेरिक। के प्रति याचक बनता है, नीत्ति-धर्म की पुस्तको के लिए इ गलेड के 
सामने हाथ पसारता है । भौर तो श्रौर सूई ज॑सी तुच्छ चीज के लिए भी वह 
विदेशियो का मुह ताकता है | इसका कया कारण है ”” उन्होने यह झनुभव 
किया कि जब तक परतत्नता की श खलाओ को तोडने के लिए देश तैयार नही 
होगा, तव तक उसके जीवन में उभरने वाली हीन ग्रथियो का निम्न थन भी 
सभव नहीं हो पाएगा । श्रत अपनी सीमा मे श्रपने समस्त श्रोज श्रौर तेज के 
साथ उन्होने अपने अनुयायियो को उनके परावलवन के लिए घिक्‍्कारा श्नौर 
फटकारा । पारतत्य की कलुपित छाया से मुक्त होने के लिए उन्होंने समाज 
का श्राद्वात किया । उन्होने स्पष्ट शब्दों मे कह दिया कि स्थतत्रता प्राप्त करने 
के लिए उत्मर्ग की श्रावश्यकता होती है । स्वतत्रता का पथ फूलो से नही, काटो 
से आकीणं है | इस प्रकार त्याग, स्वावलवन, पुरुषाथं और वलिदान का पाठ 
पढाकर उन्होंने जन-मानस मे स्वात्तत्य भाव की रमणीय लहर पैदा करदी । 


स्वदेशी-प्रचार 

आचार्य जवाहर ने अपने अनुयायियो मे राष्ट्रीयता के सभी सघटक 
तत्त्वों के प्रत्ति निप्ठा का भाव जगाने का अथक प्रयत्त किया । स्वाघीनता 
श्रादोलन के सभी जीवत प्रतीको के प्रात लोगों में श्रद्धा का भाव पैदा किया। 
चले को वे भारतवर्प का सुदर्शन चक्र मानते थे । उनकी दृष्टि मे भारत के 
देन्य रूपी देत्य को ध्वस्त करने का यह अमोघ शस्त्र था | खादी-प्रचार उनके 
उपदेशक जीवन का महत्त्वपूर्ण अग ही बन गया । 


पस्‍्नुत स्वदेशी के प्रचार मे उनकी भूमिका सर्देव स्मरणीय रहेगी। 


४९ 


उन्होंने कहा कि स्वदैशी को अ्रपनाना अ्रपने दैश का हौ सम्मान कश्ता है, 
उप्तका गौरव वढाना है | विदेशी वस्तुओं के मोहाघ लोगों को फटकारने हुए 
उन्होंने कहा कि ऐसा करके वे श्रपनी भारत जननी का ही अ्रपमान करते हैं। 
उनके थे उद्गार--स्व्रदेश का उद्घार उसी दिन से आारभ होगा, जिस दिन 
देशवासी स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करना सीखेंगे'--वत्तमान सदर्भ मे कितने 
खरे प्रमाणित हो रहे हैं, यह कौन नही जानता ? स्वदेशी को तिरस्कृत करके 
हमने तस्करी” को बढावा दिया । आज जब हम तस्करी का उन्मूलन करके 
स्वदेशी की प्राण-प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तव उनकी यहू भविष्यवाणी अनायाम 
ही याद हो आ्राती है, जब उन्होंने कहा था--/विदेशी वस्तुओं का विक्रय बंद 
हो जाय श्रौर स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार का प्रचार हो जाय तो राष्ट्र के 
लाखो-करीडो गरीबों को, जिन्हे पहिनने को वस्त्र और खाने को भरपेट भ्रन्न 
नही मिलता, श्रन्न-वस्त मिल सकता है। इस प्रकार स्वदेशी वस्तुओं के 
व्यवहार से करोडो भारतीयों को सुख-शाति पहुँचाईं जा सकती है ।' 


राष्ट्र भाषा का समर्थन: 


हिन्दी को उन्होने भारतीय सस्कृति की आत्मा के रूप में स्त्रीकार 
किया । मातृभाषा को उन्होने अ्रत्यचिक महत्त्व दिया । जिस प्रकार मातृभूमि 
का उन्होने स्तवन किया, उसी प्रकार मातृभाषा का माहात्म्य-वर्णोन भी किया। 
उन्होंने यह अनुभव किया कि हिन्दी के मार्ग मे सबसे बडी वाघा है शअग्रेजी । 
वे अ्रग्नेजी शिक्षा को राष्ट्र के लिए घातक मानते थे क्योंकि वे जानते थे कि 
इसमे मानसिक पराधीनता के बीज पडेंगे, जो राष्ट्रीयता की समस्त फसल को 
जहरीली वना डालेंगे । इसी परिप्रेद्य में उन्होंने हिन्दी का समर्थन और 
श्रग्नेजी का विरोध किया । देशी भाषाओं को दासी बनाने वाली, भारतीय 
संस्कृति को विक्ृत करने वाली और श्रार्य सस्कारो को घूमिल करने वाली 
श्रग्नेजी के विरोध की सिह-गर्जना करते हुए उस साधु पुरुष ने कहा कि ऐसी 
भाषा से “मैं अपने विरोध की घोषणा करता हु झौर अपने श्रोत्ताथों को 
विरोधी बनने का परामर्श देता हू! 


श्राथिक विपमता पर प्रहार 


आचार्य जवाहरलाल जी के राप्ट्रवर्म का एक महृत्त्वपूर्ण श्रग था, 
उनका सम्राज सम्बन्धी हृष्टिकोश, उनका सामाजिक दायित्व निर्वाह । इतिहास 
मे वे आतिकारी समाज-सुधारक के रप मे भी अमर रहेगे | पुण्यो के बल 


पर बनी हो जाने की धारणा का उन्होने समर्थन नहीं किया । समाज की 


रे 


प्राथिक विपमता उन्हे श्रसह्य थी । देश की स्वतत्रता के मार्ग मे यह वैपम्य 
और तदुजनित बुराइया आटे श्राती थी । श्रत उन्होने अपने अनुयायी घनिक 
ये को न्याय, धर्म श्लौर समानता के जीवन में उतारने का उद्वोधन दिया । 
समाजवादी व्यवस्था के सूत्र विखेरते हुए उन्होंने कहा कि 'सम्यगू हृष्टि का 
लक्ष्य यही है कि वह अपनी सपत्ति परोपकार के लिए समभे और श्राप उससे 
अलहूदा रहता हुआ. भ्रपने को टूस्टी अनुभव करे ।” यदि समाज अपनी यह 
टूस्टी की भूमिका नहीं निभाता है, तो उसे सचेत करते हुए उन्होंने कहा कि 
समाज को भविष्प में ऐसी क्राति का सामना करता पड़ सकता है, जो झाथिक 
वेपम्य के दुगे की ईट से ईट वजाकर रख देगी । क्‍या श्राज हम इस चेता- 
वनी को चरीतार्थ होते नही देख रहे हैं ? ऐसी कल्पना और घोपणा आचार्य 
जवाहर जैसे क्रातदर्शी सात्तविक महापुर्ष ही कर सकते थे । 


तारी-जागरण का स्वर : 

नारी-समाज के प्रति जवाहरलाल जी के मन में उदात्त विचार थे। 
दे नारी को पुरुष का आया ही नही, अधिक महत्त्वपूर्ण भ्रग मानते थे । नारी 
जाति के प्रति उनके मन में अपार सादर का भाव था, जो उनके उपदेशो में 
सर्देव मुखरित हुआ करता था । नारी-समाज पर होने वाले श्रत्याचारो का 
उन्होंने विरोध किया । पैसो के लालच मे पड़कर अपनी फूल सी कोमल 
फन्याओ को बूढो के हाथ सौपने वाले क्र माता-पिताओ को उन्होंने आड़े 
हाथो लिया और अनमेल विवाह के कुकर्म को हमेशा के लिए मिटा डालने की 
उन्हें हितकारी सीख दी । समाज में छोटी भवस्था मे होने वाले गठ-बंधनों का 
भी उन्होने विरोध किया क्योकि ऐसे विवाह शक्तिहीनता को जन्म देते ये । 
उन्होने समाज के सभी लोगो से यह अपील की कि “इस घातक प्रथा को त्याग 
दे । इसका मूलोच्छेदन करके सतान का और संतान के द्वारा समाज एव राष्ट्र 
का मगल-साधन करे ।' उन्होने विधवाशों पर होने वाले अत्याचारों के 
विरुद्ध भी श्रावाज उठायी । स्त्री शिक्षा को बढावा देने के लिए भी उन्होंने 
समाज का उद्वोधन किया । वे स्त्रियों के लिए उस शिक्षा के पक्षघर थे जो 
उनमे आत्मविश्वास और झात्म-गौरव जगा सके । 


गोवध झौर मद्य-पान का विरोधः 


गौ को वे राष्टीय निधि मानते थे । गौवध उनकी दृष्टि मे भारतीयों 
के लिए कलकथा । उन्होने एक मानवतावादी जैन अहिंसक साधु के नाते 
है। नही, एक राष्ट्रहिताचितक के रुप से भी यह कामना को कि गौधन के 


0णजेः 


सरक्षक और सवर्धन के साथ ही भारत की समृद्धि भी जुडी हुई है । गौतम 
की तरह उन्होंने भारतीय जनता मे व्याप्त मच्यपान पर भी चिता व दुख 
व्यक्त किया । उन्होंने कहा कि जगत का कोई भी धर्म सप्रदाय या मत, थो 
किसी ऊचे उद्देश्य से कायम हुआ है, मदिरापान का विधान या समर्थन नहीं 
कर सकता ॥ 


श्रद्धास्पद व्यक्तित्व * 


भ्राचार्य जवाहरलाल जी विशुद्ध राष्ट्रवादी जैन सत थे, बिद्होते 
आत्मधर्म के साय राष्ट्रवर्म को भी श्रगीकार किया था । उन्होने दोनों के 
एक-दूसरे का पूरक माना । इतना ही नहीं, राष्ट्रवर्म को वृहत्‌ आत्मवर्म के 
आवार-भूमि के रूप मे स्वीकार किया । वे कहते थे कि जिस प्रकार पाः 
के श्रभाव में घी नहीं ठिक सकता, उसी प्रकार राष्ट्रधर्म के बिना सूत्र-चारिः 
घमें भी नटी टिक सकता । वस्तुत वे ऐसे राप्ट्रनिष्ठ, धर्मंप्राण सत पुरुष * 
जिन्‍्होने राप्ट्र को जग्रत का प्रतीक माना और आरात्मा के उद्धार के साथ राफ 
अर्थात्‌ जगत्‌ के उद्धार का भी पथ प्रशस्त किया । श्राज के राष्ट्रीय भावोन्माः 
के विशुद्ध वातावरण में उनके तपस्वी व्यक्तित्व ने जो सौरभ विखेरा है, व 
चिरकाल तक इस उद्यान को सुवासित बनाये रखेगा । इसी पवित्र प्रतीतिः 


पूर्ण भावना के साथ लेखनी अपनी श्रद्धा श्रषित करती हुई छतार्थ हुआ 
चाहनी है । 
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तरह्मचर्य दिव्य शक्ति श्लौर दिव्य तेज प्रदान करने वाली 0) 
महाव्‌ रसायन है । जो भनजुप्य पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता ॥! 
है, उसके लिये कोई भी वस्तु दुर्लभ नही रहती । | 
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पल 


राष्ट्रीय जागृति मैं आचार्यश्री 
का योगदान 


७ भी रत्तफुमार जन 


श्रीमज्जवाहराचार्य के नाम से जैन समाज श्रपरिचित नहीं है। यद्यपि 
वे एक स्था जैन सम्प्रदाय के श्राचार्य थे, तव भी उनका समस्त जैन समाज 
में एक महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व था | वे जिस समय कार्यरत थे, उस समय हमारा 
देश परतत्र था, अशिक्षा और नाना कुरीतियो का शिकार वना हुआ था । एक 
तरफ राष्ट्रपिता गाघी जी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता का आन्दोलन चल रह था-- 
तो दूसरी तरफ श्राचार्य श्री जवाहरालाल जी म राष्ट्रीय जागृति के लिये 
प्रामिक क्षेत्र मे क्रातिकारी भूमिका भ्रदा कर रहे थे । 


उन्होंने देखा कि भारत के लोगो को श्राज दोनो समय का खाना 
भी नसीव नहीं होता है, बेकारी के वजह से वे अपने परिवार का भरण-पोषण 
भी नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने गाधीजी के खादी श्रान्दोलन मे श्रपना भी 
सहयोग चालू किया । उन्होंने स्वयं खादी पहनना श्रारम्भ किया और लोगो 
को भी खादी धारण करने का उपदेश दिया । वे अपने सार्वजनिक प्रवचनों में 
खादी के वस्त्रों का प्रतिपादन इतनी सचोट और मर्मस्पर्शी भाषा में करते थे 
कि उनसे प्रभावित हजारो लोगो ने चरवी के वस्त्रो का त्याग कर खादी 
पहनना शुरू कर दिया था । पुरुषों ने ही नही, कई महिलाझो ने भी खादी 
पहिनने का ब्रत ग्रहण किया था । उनके कई शिष्य * आजीवन खादी के ही 
वस्त्रों का उपयोग करते रहे । उस समय यह वहुत वडी वात थी । एक 
जन सन्त होकर, जिसकी कि अपनी मर्यादा है, उसमे रहते हुए राष्ट्रीय प्रश्नों 
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सर 


पर छुले आ्राम चर्चा करता और लोगो को उन पर चलने का निर्देश देता, 
सूक-वूक और हिम्मत का काम था, जो कि आचार्यश्री ने किया । गांधी जी 
भी उतके विचारों से बडे प्रभावित हुए थे । चन्द मिनटों की मुलाकात के 
दरमियान ही उन्होंने यह कहा था कि देश में दो जवाहर हैं--एक मेरे पास 
है और एक जैन समाज के पास है ।' ह 


श्राचार्यश्री सचमुच युगद्गष्टा सन्‍त महापुरुष थे । उन्होंने सामगिक 

कुरीतियों जैसे कि वेकारी निवारण, श्रशिक्षा, नारी दुर्दशा, दहेज और 
मृत्यु भोज के--विरुद्ध भी अपने स्पष्ट विचार समाज के सामने रखे थे । उन्होंने 
अपने साधु-सन्‍्तो को पढाने का भी सिलसिला चालू किया था । वे यह भली- 
भाति समभने ये कि श्रगर सन्‍्त समाज पढा-जिखा और विद्वान्‌ न॑ होगा तो 
समाज को उनसे लाभ नहीं मिल सकेगा । श्राज भी उनके समुदाय में सन्तो 
के पठन-पाठन का व्यवस्थित क्रम चालू है । पठन-पाठन के साथ २ लेखन 
प्रवृत्ति मे भी सन्‍्तो को आगे झ्ाना चाहिये । 


; 


स्त्री शिक्षा के लिये भी श्राचार्यश्री श्रपने प्रवचनों मे बहुत जोर दिया 


करते थे । इस क्षेत्र मे आज जो कुछ भी प्रगति हष्टिगोचर हो रही है, यह 
उन्ही की देन समभनी चाहिये । 


दहेज और मृत्यु-भोज सम्बन्धी वुराइयो के _ प्रति तो वे श्राजीवन 
सजग प्रहरी के रूप में समाज को साववान करते रहे । उस समय मेवाड़ या 
गालवा में एसा रिवाज था कि किसी भी परिवार मे कोई वडा मर जाता 
था तो उसका महीनो तक शोक रखा जाता था और रोना-घोना किया जाता 
था । श्राचार्येश्री ने इस कृप्रथा के बारे में लोगो को बहुत सममाया, परिणाम 
स्वस्प श्राज कही भी एक महीने से भ्रधिक शोक नहीं रखा जाता है । वहेंज 
प्रथा की बीमारी तो श्राज भी विषम बनती जा रहो है । यह एक राष्ट्रीय 
समस्या वन गई है । इसके उन्मूलन में हमारे सन्त चाहे तो महत्त्वपूर्ण भूमिका 


अदा कर सकते हैँ | जिस समाज में वे रहते हैं, उस समाज का सही मांगें 
दर्शन करना उनका धर्म है । 


श्राचार्येश्री का जीवन वटा आदर्श जीवन था । उनके प्रवचन की 
भी झपना टग था। प्रार्यना में उनका अटूट विश्वास था । गाघीजी भी 
प्रतिदिन प्रार्थता करते थे । श्राचार्यश्री भी प्रात प्रवचन से पूर्व प्रार्थना किया 
फरते थे । जिन्होंने उन्हें देसा है, वे यह जानते हैं कि प्रार्थना में वे कैसे 
तल्लीन हो जाते थे ? सप्ताह में वे एक दिन मौन रखा करते ये । गाधीणी 
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भी सप्ताह में एक दिन मौन रखा करते थे । इस तरह यदि हम जीवनचर्या 
भ्रौर कार्यकर्ताओं की दृष्टि से देखेंगे तो गावीजी और स्व० आचार्यश्री के 
जीवन मे काफो समानता दृष्टिगोचर होगी । 


गोपालन और क्ृषि के बारे मे भी लोगो के दिलो मे जो क्रान्त 
धारणाएं घर कर गई थी, उनका भी उन्होने झल्पारभ और महारभ को 
समभाते हुए, निराकरण किया और खेती करने मे महारंभ नहीं होता, समभाया। 
श्रावक का धर्म है कि वह आ॥रात्मनिर्भर बने श्रौर देश को आात्मनिर्भर बनावे। 
इस दृष्टि से खेती और गोपालन उसके आवश्यक कत्तंब्य हो जाते हैं । 


साधु और श्रावक की मर्यादा मे वडा अन्तर है । साधु अपनी मर्यादा 
में रहते हुए वाहन से देश-विदेश की यात्रा नहीं कर सकता है । धर्म-प्रचार 
के नाम पर साथुता मे शिथिलाचार का पोपण करना भ्राचार्यश्री को स्वीकार 
नही था। इसलिये उन्होने साधु और श्रावक के बीच की एक “वीर सघ योजना' 
तैयार की थी । समय की शअ्रपरिपववता से भले ही इस योजना को उस समय 
सफलता न मिली हो, परन्तु इसमे दो राय नहीं हो सकती है कि यह योजना 
प्रगर भ्रमल मे ञ्ञा जाती तो संघ में शिथिलाचार को फैलने का मौका नहीं 
मिल पत्ता । श्राज भी इस पर ठोस विचार करने की आवश्यकता है ।" 


इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्व० आचार्यश्री का जीवन के हर 
क्षेत्र मे महत्त्वपूरों मार्गदशेन श्रौर योगदान रहा है । उनका प्रकाशित साहित्य 
तो झ्राज भी लोगो का प्रेरणास्रोत बता हुआ है । उनकी जन्म-शताव्दी के 
के अवसर पर समाज उनके उपदेशों का अनुसरण करते हुए प्रगति के पथ 
पर अग्रसर होता रहे, यही शुभ भावना है । 


अं 8 8 2 32 सवा 

१-- श्री अ० भा० साधुमार्गीं जैन सघ ने श्राचार्यश्री के जन्म-शताद्दी वर्ष मे 

इस योजना को भूत्त रूप दे दिया है । 
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; वैज्ञानिक प्रगति मनुष्य के मस्तिष्क की महिमा को भले ही 

| प्रकट करती हो, पर उससे मनुष्यता जरा भी विकसित नहीं हुई ; 

है । जो विज्ञान मनुष्य की मनुष्यता नहीं वढाता, वल्कि उसे 

; घटाता है झौर पशुता को वृद्धि करता है, वह मानव जाति के ; 
लिये हितकर नहीं हो सकता । 
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सामाजिक जागरण में आचार्यश्री 
की भमिका 


8 श्री महेशचन्द्र जेन 
सर्वोदिपी हृष्टि : 


महा! महनीय पूज्य श्री जवाहराचार्य उन महापुरुषों में एक महाव्‌ 
विभूति थे, जिन्होने अपने जीवन की श्रमर ज्योति जगा कर जैन सस्क्ृति के 
महाव्‌ प्रकाश से इस जगतीतल को प्रकाशित किया । आप में विशाल हृदयता, 
सूक्ष्म निरीक्षणता, हंढ निश्चयता और सर्वोदय की भावना मूर्तिमत थी | 
जीवन के आन्तरिक रहस्य को खोल कर रखने में वे अद्वितीय थे । यद्यपि वे 
एक सम्प्रदाय के श्राचार्य थे तथापि उनका हृदय समुद्र की तरह विशाल भौर 
गम्भीर था । उनकी हृष्टि भें मानवता सर्वोपरि थी । इसीलिये चाहे ब्राह्मण 
ही, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र सभी की उन्नति के लिये वे प्रयत्न- 
घील थे, यानि उनमे सर्वोदय की भावना विद्यमान थी । 


घर्मं सब का : सब धर्म के : 


श्रापका यह हृढ विश्वास था कि सासारिक प्राणी अनेक सघर्षों में 
भ्रपना जीवन यापन कर रहा है । संघर्ष रत प्राणी घर्म नहीं कर सकता । जो 
व्यक्ति सासारिक इन्द्रो-सघर्षों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा धर्माराधक 
वन सकता है । धर्म कोई उपाश्रय की चीज नहीं है । जब तक उपाश्रय में 
रहें, मुहपत्ती बाघ कर जीवो के रक्षक बने रहे । उपाश्रय से छूटते ही 
दुकान पर झाने में या व्यापार-बन्धो में जीवरक्षा का ध्यान नही. रहता, 
बहा सभी भ्रकार के हछूठझ, कपट, छल उत्यादि का सहारा लेता है तो फिर वह 
रक्षक कहा रहा ? अत प्राचार्यश्री का यह उपदेश था कि जीवन की प्रत्येक 
प्रवृत्ति में धर्म का व्यवहार होना आवश्यक है । जीवन के हरेक क्षेत्र में और 
पूछ 
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हर एक क्षण में ईश्वरीय उपासना यानी घर्म-प्रवृत्ति होना श्रावश्यक है । जो 
जीवन-व्यवहार मे, व्यापार-धन्धो मे घर्म को भूल जाता है, अ्रध्म का आचरण 
करता है तो वह वास्तविक आराघक नही कहा जा सकता । धर्म किसी जति 
विशेष के लिये नहीं है । उसे जो झ्रावरण करेगा वह उसी का उद्धार करेगा 
चाहे वह किसी भी वर्ण या मत का क्यो न हो ? श्रत घर्ममय जीवन व्यतीत 
करना, यह मानव का प्रथम घर्म है । 


मानवता के पुजारी * 


आप मानवता के पुजारी थे । दया, प्रेम, सहानभूति, परस्पर सहायता 
देना, चोरी न करना, अधिक सचय न करना, भ्पने से किसी को हीन न 
समभना, दीन, श्रनाथ व गरीबो की मदद करना, दुखियो को सहायता पहुचाना, 
शत्रु की भी आपद्काल मे देख कर सेवा करना, मरते हुए जीव को बचाता, श्राय 
में जलते हुए का रक्षण करना, पास-पडोसियो की वैयावृत्य करना, उनके सु 
दुख मे भागीदार बनना, गरीब छाजत्रो को छात्र-वृत्ति देना इत्यादि, ये सब 
मानवता के गुण है । इन्ही गुणो से प्रेरित होकर आचायंश्री करुणाद्र होकर 
उपदेश दिया करते थे । 


खादी प्रयोग पर बल . 


श्राचाययंश्री की वाणी में युगदशंन की छाप थी । आप एक महाव्‌ 
समाज-सुधा रक थे । आपके हृदय मे सामाजिक बुराइयो को देख कर ज्वाला 
प्रजजलित हो उठती थी । पर वह ज्वाला वाह्य ज्वाला की तरह समक्ष प्राने 
वाले प्रत्येक पदार्य को भस्मीभूत न करती थी । वह तो एक ऐसी ज्वाला थी 
जो वुराइयो को भस्म कर देती थी । श्रापने समाज .-मे फैले हुए अनेक मिथ्या 
विचारों को नष्ट करने का प्रयत्न किया । फिर भी शाप शास्त्रीय मर्यादा से 
किड्चित्‌ मात्र भी इधर उधर न हुए । उदाहरण--रेशमी वस्त्रो को पहनना 
पवित्र समझा जाता था । रेशमी वस्त्र पहन कर मन्दिरों में भी जा सकते थे, 
चाहे वे धुले हुए न हो । किन्तु आचार्यश्री ने स्पष्ट रूप से इसका खडन किया 
श्रोर खादी पहनने पर जोर दिया । श्राचार्यश्री ने बताया कि रेशमी वस्त्र 
पहनने से श्रसर्यात कीडो का नाश द्वोता है । जो जैन कीडो को मारने मे 
पाप समभता है, वह झसख्यात कीडो के घात से उत्पन्न वस्त्र को कैसे पहन 
सकता है ? वह अ्रहिसक कैसे कहां जा सकता है ? मिल का वस्त्र भी भरहि- 
सके उपयोग मे नहीं ला सकता क्योकि उसमे भी पशुओं की चर्वी का 
उपयोग किया जाता है । हाथ-कते व हाथ-बने वस्त्रो का उपयोग करना 
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श्रावश्यक हैं, इसमे अनेक लोगों का गुजारा भी होता है । जिस समाजवाद 
ओर अपरिग्रहवाद को हम फैलाना चाहते है, उसका भी प्रचार होता है। 
खादी पहनने से शारीरिक हृष्टि से भी लाभ होता है क्‍योंकि वह गर्मी में 
ठडी और ठडी ऋतु में गर्म रहती हैं । उसमे पसीना सुखाने की अपूर्व शक्ति 
होती है । इस तरह आचार्य श्री ने खादी को अ्रपनाने की वात कही । 


नेतिकता का प्रसार 


ग्राचाय॑ श्री ने गृहस्थ जीवन को अत्यन्त विकृषत देखा तो उनकी ग्रात्मा 
तिलमिला उठी । वे कहा करते थे कि अपने जीवन को नीतिमय वनाता 
जरूरी है । बवर्मं और धर्मतायक' पुस्तक मे दस घर्मी श्रौर दस नायको के 
कर्त्तत्यो पर ऐसा युन्दर विवेचन दिया है कि जो देखते ही वनता हैं । भ्रनै- 
तिकता से ग्राम, नगर, राष्ट्र श्रादि समुन्नत नहीं हो सकते । मानव कैवल घन 
कमाने में लगा है, वह नैतिक या अ्रनैतिक व्यवहार की श्रोर ध्यान नहीं देता, 
किन्तु इसमे राज्य में कितनी अराजकता फैलती है, कितनी प्रश्ान्ति व गब्रव्य- 
वस्था होती है, कहा नहीं जा सकता । अपने सुख के लिए दूसरो के सुख की 
श्रोर ध्यान न देना यही तो अनैतिकता है । अत मानव मात्र का कर्तव्य हो 
जाता हैं कि वह शान्ति बनाये रखने के लिए, परस्पर सदव्यवहार करे । 


प्राचार्य श्री श्रपने उपदेशों मे कहा करते थे कि (तुम जैसा व्यवहार अपने साथ 
चाहते हो, वैसा हो व्यवहार दूसरों के प्रति करो। 


साधु समाज मे ज्ञान का प्रसार . 


आचार्य श्री अपना उपदेश केवल ववतृत्व शक्ति प्रदर्शन के लिए ही 
नही दिया करते थे । उनका हृदय करुणा से आव्लाचित था । अवसर आने 
पर बे सचोढ भाषा का भी प्रयोग करते थे । उन्होंने श्पने उपदेशों से सामा- 
जिफ्र बुराइ्यों को हर कर जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया ॥ श्रोताग्रों 
के जीवन को उन्नत करना उनके जीवन का लक्ष्य था । वे वड़े ऋन्‍्तिकारी 
विचारों के थे । साडु समाज में सस्कृत भाषा का प्रचार बहुत कम था| 
आदत का भी उच्च ज्ञान न था और न अन्य भाषात्रो का ही उच्च शिक्षण 
था । यो कहना चाहिये कि साधुओं का जीवन श्रन्य भाषाओं के ज्ञान से रहित 
था ! स्वानक वासी समाज में बहितों धारा साथु-साध्वियों को शिक्षित करने 
का वार्य सर्व प्रथम श्रापने ही चानू किया था | उस समय इसका घोर विरोध 
टमा किन्तु आपने इसको परवाह नहीं की । श्रापका कहना था कि यदि साधु 
मास्वी अगानी रहेगे तो वे स्व समय वे पर समय को कैसे समझ सफते हैं? 


5७ 


झौर जब स्व समय और पर समझ का ज्ञान न होगा तो जिनवाणी पर हृढ 
श्रद्धा कैते हो सकती है ? भ्रत सामाजिक विरोध को सहन करके भी आपने 
साधु-साध्वियो को पडितो द्वारा पढाने का कार्य आरभ किया । 


धर्म मे विवेक श्रोर भावना का महत्त्व * 


श्रावक के बाहर ब्रतो पर प्रकाश डालते हुए आपने श्रहिसा का 
सुन्दर विवेचन किया । साथ ही श्रल्प पाप और महा पाप की भी व्याख्या की । 
लोगो मे अब तक प्रचलित मान्यता को श्रापने गलत बताया । आपने स्पष्ट 
रूप से कहा कि विवेक में धर्म है और अविवेक मे पाप । किसी भी कार्य मे यदि 
विवेक नहीं रखा जायगा तो वह महा पापकारी हो जायगा और यदि विवेक 
रखा जायगा तो वही श्ल्प पाप वाला हो जायगा । भावना पर ही यह बहुत 
कुछ श्राश्चित है । यदि शुभ भावना है तो अल्प पाप वाला होगा और वही 
दुर्भावना से महा पापवाला हो जाता है । 


इसी प्रकार समाज मे फंली हुई बुराइयो को श्रापने अपने उपदेशों 
द्वारा दूर करने का सर्देव प्रयत्त किया । आपने सिनेमा के सम्बन्ध मे निम्न 
विचार व्यक्त किये है--“श्राजजल के सिनेमा तो नैतिकता से इतने पतित भ्रौर 
निलेज्जतापूर्णं होते सुने जाते है कि कोई भला मनुष्य अपने वाल-वच्चों के 
साथ उन्हें नहीं देख सकता ।” रसना-निग्नह के सम्बन्ध में ये विचार प्रकट किये 
हैं- ब्रह्मयवयं का पालन करने के लिए, साथ ही स्वास्थ्य रक्षा के लिए जिदल्ना 
पर भ्रकुश रखने की बहुत श्रावश्यकता है | जिह्नमा पर अकृुश न रखने से 
अनेक प्रकार की हानिया होती हैं । जो मनुष्य अपनी जीम पर काबू रखता 
है, उसे वेद्यो और डवटरों के द्वार पर भठकने की श्रावश्यकता नहीं 
रहती ।! 


समाज-सुधार की दिशा 


ब्रह्मचयें के सम्बन्ध मे लोगो की श्रान्त घारणाओ का वणन इस 
प्रकार किया है -विपय भोग की कामना का नियन्त्रण नहीं हो सकता, यह 
कामना अजेय है, इस प्रकार की दुर्भावना पुरुष समाज में पैठ पायी तो भयकर 
प्रनर्थों कौ परम्परा का सामना करना सहज न होगा । भ्राचार्य श्री का कहना 
है कि ऐसे लोग काम भोग को कीडा मात्र समभते हैं | पर किसी व्यक्ति की 
श्रसमर्थता देख कर यह घारणा नही बनानी चाहिये ससार मे ऐसे व्यक्तियों का 
अ्रभाव नही है, जो वाल्यावस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन कर जन सेवा का 


कफ 


कार्य कर रहे हैं | भीष्म और नेमिनाथ का पतव्रित्र जीवन, उच्च-आदर्श 
जिन का मार्ग-दर्शन कर रहा है उन भारतीयों मे यह भूत न मालूम कंसे 
घुस गया है ?” नेपोलियन जब असभव' शब्द को कोश में से बाहर निकालने 
को कहता है तो फिर तुम भी काम भोग की इच्छा को दमन करने की 
अ्रसभवता को निकाल कर बाहर करो । गआराचाप॑ श्री के हृदय मे ब्रह्मचर्य के 
प्रति कितनी अपुर्वे भावना थी। 


विधवाओ्रों को सदुपदेश देते हुए श्राप कहा करते थे कि 'अब परमेश्वर 
से नाता जोडो, घर्म को साथी बनाओश्रो, सबयम से जीवन व्यतीत करो । ससार 
के राग रगो को और आभूपणो को अपने घ्मं पालन में विष्नकारी समझ 
कर त्याग करो । इसी में आपकी प्रतिष्ठा है । 


वाल विवाह के सम्बन्ध में श्राप कहा करते थे कि “छोटी-कच्ची- 
उम्र में वावक वालिका का विवाह करना अ्रमाल है । ऐसा विवाह भविष्य में 
हाहाकार मचाने वाला है, ऐसा विवाह त्राहि त्राहि की श्रावाज से आकाश 
को गुजाने वाला है, ऐसा पित्राई देश में दुख का दावानल दहकाने वाला है। 
इस प्रकार के विवाह से देश की जीवन-शक्ति का ह्वाम हो रहा है ।' यह 
वालक दुनिया के रक्षक बनते वाले हैं, इन पर दाम्पत्य का पहाड़ मत पढको।, 
बालक निसगे का सुन्दरतम उपहार है, इस उपहार को लापरवाही से मत 
रोदो । इस प्रवार समाज में फैले हुये वाल विवाह, वृद्ध विवाह, अनमेल विवाह, 
इत्यादि को अपने उपदेशों द्वारा मिटाने का प्रयत्न किया । हजारो लोगो को 
मद्य, माम, वीडी, सिगरेट, पर स्त्री-गमन इत्यादि बुराइयों से छुडकर समाज 


को सस्कारी बनाया । ऐसे महाव समाज-सुधारक आ्राचार्य के चरणों मे मैं अपने 
श्रद्धा के पुष्प अपंण करता हूँ । 


कि ब्>ध्योडस चर बरस बस च्स्त चर बस चर चर बस * 
| अगर सच्चे कल्याण की चाहना है तो सब वस्तुओं पर से 
. ममत्व हटालो । यह मेरा' इस बुद्धि से ही पाप की उत्पत्ति होती 
| है । 'इद ने मम! अर्थात्‌ यह मेरा नहीं है, ऐसा कहकर श्रपने 
/, विंस्व का यज्ञ कर देने से श्रतकार का विलय हो जायगा श्र 
( लात्मा में अपूर्व आभा का उदय होगा । 
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आचार्यश्री की देन के विविध आयाम 


७ भी हिम्मतसिह सरुपरया 


झ्राचायंश्री से मेरा सम्पक और ततक्वलाभ : 


मुझे आ्रापश्री के सर्व प्रथम वचनामृत सुनने का लाभ सवत्‌ १६७६ मे मिला, 
जब आप युवाचाये पद पर थे व उदयपुर चातुर्मास के लिये पदार्पंण किया । इसके पूर्व 
मैं शैशवास्था मे था । आपके पा डित्यपूर्णा, शास्त्रसम्मत, हृदयस्पर्शी प्रतिभावतर प्रवचन 
श्रवसकर मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ । भविष्य मे भारत की एक भ्रद्वितीय विभूति सिद्ध 
होने का श्रामास मिला । सवत्‌ १६७७ में जब्र मैं अजमेर मे पढता था, 
पूज्यश्री श्रीलाल जी महाराज साहब सहित श्रापके दर्शनों का व्यावर में लाभ 
मिला । सवत्‌ १६७८ में जब आप पूना विराजते थे, मैं भी वहा फरगूशन 
कालेज मे पढता था । तब मेरे पितृव्य अआ्राता जवानसिह जी की दीक्षा श्रापके 
हारा हुई जिनका दीक्षा नामकरण 'जिनदास” रखा गया । सवत्‌ १६८० में 
जब मैं बवई वी एस-सी मे अ्रष्ययन करता था, श्रापश्नी के दर्शन घाटकोपर में 
किये । श्रापश्नी ने विज्ञान व श्रागम के विपयो को तुलनात्मक दृष्टि से करष्ययन 
की प्रेरणा दी व प्रेमास्पद शब्दों मे हृदय के उद्गार व्यक्त किये कि व्याव- 
हारिक ज्ञान उपलब्ध कर सब कोई उदरपूर्ति कर सकते हैं, पर विरले ही 
ऐसे होते हैं जो शासन की नि स्वार्थ सेवा कर अ्रपने जीवन को सार्थक करे । 


सवत्‌ १६८२ मे जब मातुर्मास पूर्व शेखेकाल आपश्री का उदयपुर 
भ्रायममन हुआ, तब तपस्वी श्री उत्तमचद जी महाराज (जो १२ वर्ष से छाछ 
के आ्रगार पर तपस्या करते थे ) वहा विराजते थे । श्रापश्नी के वचनामृत का 
पुन लाभ व तत्त्वचर्चा श्रवण से उद्वोध मिला । तपस्वी जी के साथ श्रापका 
प्रेम व सोहाद अनुकरणीय था । शाकाहारी व श्रामिप भोजन के विषय में 
चर्चा सुनी । शाकाहारी ग्रहस्थ के लिये एकेन्द्रिय जाति वनस्पति का त्याग 
गैक्य नही, जीवन की समस्या के लिये उसका आरम्भ-समारम्म करना पडता 
है जिसके लिये भी मन मे पश्चात्ताप रहता है । विरतिमय जीवन की श्राकाक्षा 


धरे 


करता है- परन्तु एकैन्द्रिय से अनन्त गुशे पुण्य हो तब वैइद्रिय जाति मिलती 
है, वेइन्द्रिय से अनन्तगुशे पुण्य से तेइन्द्रिय, उससे श्रनन्तगुरों पुण्य से चतुरिन्द्रिय, 
उससे भी अनन्तगुणे पुन्य से पचेन्द्रिय जाति मिलती है | ऐसी पचेन्द्रिय जाति 
का वध करने में ऋरतम परिणाम होते हैं । उससे जीव मरकर नरक में गमन 
करता है । मास भोजन से तामसिक प्रवृत्ति होती है । यह महारभ है । 


एक मुमुक्षु ने यह शका की कि इन्द्रियातीत विषय स्वर्ग नरक वा 
लोक के तियंगू भाग में असख्यात द्वीप समुद्रो का जो स्वरूप शास्त्रों में उप- 
लब्ब होता है, उनकी सत्ता में कैसे विश्वास किया जावे ? आपश्वी ने समा- 
धान किया कि उन वीतरागर केवलियों ने जो प्रवचन दिये, वे त्यागी, एूर्ण- 
ज्ञानी महात्मा थे । उन्हे किसी प्रकार का लोभ, लालच नही था । उन्हे कोई 
दूकानदारी नहीं लगनी थी । श्रपने कैवल्य से जैसा वस्तु का स्वरूप उन्होंने 
देखा, वसा प्रत्तिपादित किया । तदनुसार ही गणधरों ने उनके भावों को 
शास्त्रनिवद्ध किया । बकरी (श्रजा) के मुंह में कोला (कुष्माड फल) ने 
समावे तो उस फल की श्रसत्ता नहीं कह सकते । एक नारगी के चारो शोर 
कीडी फिर जाबे श्रौर कहे कि लोक का स्वरूप इत्तना ही है तो यह पर्यात्त 
नहीं | छुद॒मस्थ की हृष्टि सीमित है । कर्मों से आच्छादित है । वह पूर्ण ज्ञान नही 
कर सकता ! वहीं पुरुष उत्कृष्ट सावना कर कंवल्य प्राप्त कर वस्तु के संत्या- 
सत्य का निर्णय कर सकता है । 


शेखेकाल अनन्तर करजाली की वाडी में बावजी चतुरसिह जी 
(महाराणा सा० के काका व योगी- जिन्होने पातञ्जल योग का सरल हिंन्दी 
में अनुवाद किया, मेवाडी गीता श्रादि कई ग्रन्थ रचे) ने आपश्री के दर्शन 
फ़िये । हिंदुवा सूर्य महाराणा प्रताप के वशजों से परिचय कर गूढ योग के 
रहस्यों का उद्घाटन आपश्री ने किया । योगिराज को श्रत्यन्त प्रसन्नता हुई । 
चुलाव वाग में उदयपुर के तत्कालीन महाराज कुमार श्री गोपाल्सह जी ने 
आपसे भेंट की, तव मैं भी उपस्थित था । दात्रधर्म पर प्रतिवोध दिया । प्रजा- 
हितों वी ओर सकेत़ क्या । महाराज कुमार ने कई एक नियम लिये | वे 
ग्रापश्षी के दर्शन कर अ्रति प्रसन्न हुए । बेदला से मेरे विद्य लेने पर आपक्री 
ने मुक्के सेवा समिति! के अध्यक्ष के नाते जो उदबोध दिया, श्राज भी मेरे 
पर्गों से भबत है-- “सेवाबर्मोइतिगहनों योगिनामप्यगस्थ ।” सेवक को बिना 
हिसी अहतार, ममत्व, प्रत्युयकार की वाछ्या के--- समताभाव पूर्वक मानापमान 
वा बिचार न वर मानव ही नहीं, प्राशिमान्न की निस्वार्थ भाव से सेवा करना 


है इससे उत्कृष्ट रसायन होने पर नीर्थकर गोत्र बच्नता है | 


ह्‌ 
"प्र 


संवत्‌ १६८४ में झ्रापके दर्शन भौनासर मे किये । उस समय कई 
एक श्रछुतो ने मास-मदिरा का त्याग किया । व्याख्यान मे बिना किसी भेद- 
भाव के बेठाये गये । कालेज के विद्याथियो को 'ब्रह्मचय” पर मामिक व शास्त्र- 
सम्मत प्रभावशाली उदबोध दिया । 'मरण विदुपातेन-जीवन विदुधारणातु' 
उसी काल में दिन के समय 'सद्धम मडन' के विषय, आपश्री मुनिश्री जिनदास 
जी को लिखा रहे थे । स० १६६० मे जब शआपश्री का उदयपुर चातुर्मास 
हुआ, मुझे विशेष सपर्क का लाभ मिला शास्त्राभ्यास में विशेष रुचि बढी । 
चातुर्मास के अ्रनन्तर झ्रापश्नी नाथद्वारा पघारे । वहा वैरागी वधु श्री डूगर 
सिंह जी का दीक्षा महोत्सव मेरे यहा से ही कराया गया । कई एक हरिजनो 
ने आपका प्रेरणात्मक उपदेश श्रवण कर, मदिरा-मास का त्याग किया । जैन- 
पर्जन जनता का समूह श्रापके वचनामृत से लाभान्वित हुआ । योगाम्यासी 
सुथारन भूरवाई की श्राप पर शअटूट श्रद्धा जाग्रत हुई । आपश्री की 'किरणा- 
वलियो' से वे अत्यन्त प्रभावित हुई | अभी भी वे उनके स्वाध्याय का विपय 
वन रही हैं । वही महामन्त मदनमोहन मालवीय जी के सुपुत्र श्री रमाकान्त 
मालवीय जो उस वक्त नाथद्वारा ठिकाने के कोर्ट आफ वार्ड! के अध्यक्ष थे, 
आपश्री से भेंट कर लाभाविन्त हुए । 


तदनन्तर चैत्र कृष्णा १० सवत्‌ १६६० मे मैंने साधु-सम्मेलन में 
आपश्री के दर्शन किये । जहा २६ सप्रदाय के २४० साधु महात्मा एकत्रित हुए 
थे । एक जगम तीर्थ वन गया था । जब सत-महात्मा कतारबद दो-दो के साथ 
'भमयो के नोहरे' (सम्मेलन स्थान) से लाखन कोटडी (निवास स्थान) की 
भ्ोर पधारते थे, सबसे श्रागे पूज्य श्री मन्नालालजी म० साहब को दो संत 
डोली मे उठाकर ले जाते थे। वह दृश्य श्राज भी मेरे स्मृत्ति पटल पर श्रकित 
है । घन्य है ऐसे महामन्त शासन के सेनानी को । 


स्थानकवासी सप्रदायों में स्वच्छन्दता व भिन्न-भिन्न प्रणालियो-- 
शिथिलताओो को देखकर, सबको एक सगठन-श्रद्धा प्ररूपणा व आ्राचार व्यवस्था 
में लाने हेतु जो आपश्री ने श्री वद्धमान सघ योजना' साघु-सम्मेलन के सामने 
रखी, यद्यपि सदस्यगण उसके लिये तैयार नही हुए, परन्तु वह सदा के लिये 
मार्यदशंक बच गई । श्री हुक्मीचद जी म सा की सम्प्रदाय में उसको अमली 
रूप दे दिया गया है। एक ही श्राचार्य के नेश्राय मे दीक्षाशिक्षा, चातुर्मास व 
समाचारी की व्यवस्था है । अजमेर के साधु-सम्मेलव के नियमानुसार फाल्गुन 
शुक्ला ३ सबत्‌ १६६० को जावद मे मुनिश्री गणेशीलालजी महाराज सा को 
युवाचायं पद से सुशोभित किया । मैं भी उस समय वहा उपस्थित था । 


४. 


संवत्‌ १६६१ में जब पूज्यश्रौ का चातुमस कपासन था, मैंने औै 

दर्शोनो का लाभ लिया । श्रापश्री के हाथ में फिर से फोडा हो गया ये 

जिसको “मित्र” सवोधित कर असह्य वेदना होते हुए भी आपने अनुभव दिया 
कि मेरा मन शरीर से ममत्व त्याग कर, एकानन्‍्त आत्मा पर केन्द्रित हो गया , 
श्रति झानन्द श्रनुभव हुआ, यह “मित्र” का उपकार है । तर्क-वितरकों से प्राल- 
स्वहूप का साक्षात्‌ नहीं होता । जिस पोल के ऊपर कमरे में आपश्री विज 

मान थे, उसके दो दरवाजे थे । मुभसे पूछा-- प्रत्येक देहली के दरवाजे बाहर 

कितनी लवाई है, नाप सकते हो ? मैने कहा, हा नाप सकता हूँ । १०-१४ 
फीट होगी । पूज्यश्री ने समझाया, इसी तरह मानव का जीवन प्रल है| 
सीमित है । जो कुछ सुवार, उन्नति, श्रात्मोत्यान करना हों, कर लो भ्रत्यया 
जीवन के परे श्रनन्त ससार पडा है । मुक्ति का स्वरूप तको-बुद्धि से परे है 
सच्चे सरा शिय हन्ति, तवका तत्थ णा विज्जड । 


सवत्‌ १६६७ में काठियावाठ, गुजरात से लौटकर आपभ्री का वगढी 
मे चातुर्मास हुआ । चातुर्मास उठने पर मैने विदाई के वक्त मगलिक के लिये 
निवेदन किया तो श्रापश्री ने विहार करने वाद अश्रवसर देखने को कहा । 
विहार करने के वाद रास्ते मे एक स्थान पर बैठकर उन दिव्यटप्टि ते जीवन 
सुधार की जो प्रेरणाएं दी वे आज भी मेरे लिये मार्गद्शंक वन रही हैं! 
उन्ही का उपकार है कि मैं अ्रपने जीवन में परिवर्तन ला सका हूँ, उसे मर्या- 
दित व यथास्थिति सयमित कर पाया हूँ । भविष्य में भी यही लक्ष्य रखता हूँ | 


१. 


श्रदूभुत व्यक्तित्व : है 

गौरवर्ण-लवा कद, दोहरा बदन, विशाल ललाट, करुणा व वात्सल्य 
से श्रोतप्रोत चक्षु, प्रसन्न मुख, प्राणिमात्र के हितपी । (श्रापश्री के जन्मलग्त के 
ग्रह व हस्तरेखाएँ सूचित करती थी कि ये महापुरुष या तो छन्नपति होंगे या 
पत्रपति) आप श्रपूर्व प्रतिभाशाली, अनुपम तेजस्वी, श्रद्धितीय विचारक, अदभुत 
विवेचक, असाधारण वाग्मी व शास्तनिहित रहस्य के मर्मज्ञ व सूक्ष्म अन्वेषक 
थे । आपकी आत्मा ने गहन अ्रध्ययन वे मनन से आन्तरिक प्रकाश प्राप्त कर 
लिया था जो उनके रोम २ से प्रस्फुट हो जनसमुदाय के हृदय को आालोकित 
ध्ादोलित व विकसित कर देता या । 


अ्खर वक्ता : 
आपको भाप शैलो चमत्कृतिपूर्णं थी। जिस किसी विपय को 


सठातै-अपने करुण सौहार्द से समन्वित मधुर कठ से ऐसा चित्रित कर देते ये 
कि जनता मन्त्रमुग्य हो विनोर हो जाती । श्राप प्रार्थना मे एकदम ऐसे लीन- 
तनन्‍्मय हो जाते कि पैर के दोनों श्गूठे भी आपके लय में सहयोग देते थे । 
प्रभु की प्रार्थना में भ्रापकी गहन श्रद्धा भक्ति थी। भ्रधिकत्तर झआनन्दघन' चौवीसी 
छी कडियो का मधुर कठ से गायन करते । यह 'चौवीसी' साधारण जन को 
दुरूहू है परन्तु श्राप उसी पर विवेचन ऐसी सरल मापा में करते कि श्रत्पज्ञ भो 
समझ सकता था । यह आपके गहन ग्रध्ययन, प्रतिभा व शास्त्रों के मर्मज्ष 
होते का परिणाम था । १०-१० हजार श्रोत्ताओ के एकत्रित होने पर भी 
ऐसी शान्ति रहती कि आात्मार्थी पिपासु चातक आपके वचनामृत मेघवर्पा के 
लिये लालायित रहते । आपके हृदयस्पर्शी उपदेशो से प्रेरणा पाकर श्रोताजन 
एकदम श्रापके द्वारा प्रदर्शित मार्स का अचुमरण करने को उद्यत होंते | बाई 
एक जीवो को अभय दान मिलता । कइयो से मद, मास, परस्त्री 
गमन, भाग, गाजा आदि मादक पदार्थों का परित्याग किया, कई जनोपयोगी 
सस्थाए व गोरक्षा सदन, गुरुकुल, जैसे कार्य हाथ में लिये गये । राजा-महा- 
राजाओं ने, नेताग्रो ने, सेठ साहुकारों ने, आफिसर कमंचारियों ने, वकील- 
बैरिस्टरो ने अपने जीवन को मोड दिया, नियमोपनियम ले जीवन सम्य सुसस्कृत 
चनायथा । कई एक अगार ते अनगार बने, आत्मोद्धार किया । आप प्रार्षना में 
कभी २ कबीर की निम्तोक्त पदावली मघुर कठ में दोहराते थे जो श्रभी भी 
कानों में स्‍्फुरणा भरती है-- 


चुनते री मैंने निर्वेल के वल राम | 
पिछली साख भरा सतन की, भआ्राड़े सुधारे काम । 


सस्कृत शिक्षा * वेत्निक पण्डित : 


सचत्‌ १६६६ के पूर्व स्थानकवासी सम्प्रदाय में सस्झत भाषा का 
पठन-गाठन कम्र था । व्याकरण-साहित्य का श्रष्ययत कर विदग्घ बनने की श्रोर 
किमी की रूचि नहीं थी ) पुराने विचारों के लोग सम्कृत भाषा पढने के 
विरोध में थे । श्री जवाहरतान जी महाराज मा० को मरढ़ि के बीच दबा पहना 
ग्रमह्य था बच्चधपि सथम की मर्यादा को वे क्दृटदरता से पालन बाते थे । 
मुनिश्ती स्थवानकवासी सम्प्रदाय मे समर्थ घिद्दान देसना चाहते थे अन्यथा यह 
समाज विद्वानों के समक्ष टिक लहों सकेगा। प्रात उन्होंने अपने शिप्यों को 
सस्दृद् पटाने का निमभचय किया, परुतु दझुनिश्ती के सामने यह कठिनाई हुई कि 
स्वानजुदानों समाज से तो कोई साथु या झ्लावक्ष, सिष्य गण्येगीलाल जो व 
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घासीलाल जी को नियमित रूप से पढाने वाला नहीं है ! वेतन देकर पढाने में 
श्रावक आपत्ति उठाते हैं । अत वेतव देकर ग्रहस्थ से पढानां अच्छा है या 
इन शिप्यो को अनपढ़ रहने देना ? आपश्री ने अपने धर्म की रक्षा के लिये, 
प्रतिवादियों का मुकावला करने के लिये सस्कृत भाषा की जानकारी अनिवार्य 
समभी । श्रावकों के इस प्रश्न पर कि क्‍या साधु बेतनिक पण्डित से पढ़ 
सकता है ? आपने अदभुत युक्ति से समाघान किया मरते वक्त पिता ने पृत्र 
को कहा-- मैं तुम्हारे हित के लिये जो कुछ कर सकता था, किया | श्रव मैं 
जाते वक्त अन्तिम समथ में एक शिक्षा दिये जातां हु- तुम किसी से ऋण 
मत लेना और न भूखे मरना । पिता के देहान्त के बाद पुत्र आधथिक सकट में 
पड गया ।+ सम्पत्ति नप्ट हो गई । मरने से बचने को ऋणा लेने के सिवाय 
ओशौर चारा नहीं ।) उसने थोडा ऋण लेकर जीवन को मरने से वचाया व 
ऋण वापिस चुका दिया | इसी तरह क्या श्राप अपने धर्मग्रुरओ को मूर्ख ही 
बने रखना चाहते हो, क्या धर्म पर मिथ्या श्रारोपी का निवारण करने हेतु 
समर्थ नहीं बनाना चाहते हो ? “अनाणी कि काही किवा नाही सेय परावक 
(भ्रज्ञानी भला बुरा, हेष उपादेय को क्या समझ सकेगा)-- अध्ययन-प्रध्यापन 
सावद्य कार्य नही है | मूर्ख रहने की अपेक्षा ग्रहस्थ से श्रध्ययन करना कम 
दोप है । दोष की शुद्धि प्रायश्चित्त द्वारा की जा सकती है । यह है पृज्यश्री 
की दीघंहष्टि व युगप्रवर्तक प्रतिभा, जिसके फलस्वरूप दोनो शिष्यों को पण्डितों 
द्वारा भ्रष्ययव कराया जाकर प गुणे शास्त्री पी-एच डी व म म श्रम्यकर 
शास्त्री से परीक्षा लिवाई गई तो दोनों व्याकरण मे ८२ प्रतिशत से व साहित्य 
में ६७ प्रतिशत से उत्तीर्ण हुए । उन्ही युगद्गष्ठा की सूक के बाद झ्ाज इनकी 
सप्रदाय में १०० से श्रधिक साधु-साथ्वी विद्वानों के पास उच्च अ्रष्ययन कर 
रहे हूँ व प्रति वर्ष परीक्षा दे रहे है | ये प्रभु के शासन के भावी दीपस्तभ 
बनेंगे व जनता को सत्य मार्ग पर लगावेंगे॥ 


चर्वो के वत्त्र का त्याग व खादी धारण : 


हा सवत्‌ १६६७ की वात है जब झापश्री भीनासर विराजते थे । मह 
जात होने पर कि मिल के वस्न्रों को चमकीला व मुलामय करने हेतु इन पर 
चर्वी लगाई जाती है-- जिसके पीछे घोर हिंसा होती है तो श्रापश्नी ने मिल “ 
के वस्त्रो को सर्वथा त्याग दिया और आजन्म उसका पालन किया व साथुग्रों 
को भी खह्दर उपयोग मे लाने का उपदेश देकर उन पर जिम्मेदारी डाली कि 
यदि अहिसा को तुमने समझा है, श्रगर महावीर स्वामी को समक पाये हो 


६८ 


तो चर्वी के वस्त्रो का सर्वधा त्याग वस्दा उाहिये दयोकि इसके पीछे पह भ्रौ 
का कत्ल होता है, महारभ होता है । खादी से जीवन में सादगी व घर्म की 
भ्राराघना होती है । आपश्री ने ग्ृहस्थोी को भी यही उपदेश दिया । बस्त्रो 
की भावश्यकता पूर्ति हेतु महात्मा गाघी ने जो चर्खसा चलाने का व खादी 
धारण का झाग्रह किया, इससे धर्म वी रक्षा, अहिसा का पालन, ग्रीवों को 
रोजी मिलती है, देश की सम्पत्ति विदेश मे जाने से झकती है, जो सम्पत्ति 
वहा सिवाय शोपण, विपय वासना के सेवन जैसे महारभ को उत्तेजन करने 
के भ्रलावा कोई फ्त नहीं देती । साधुवर्ग व कई गृहस्थ श्राण भी श्रापसे 
प्रंरणा पाकर खादी धारणा कर रहे हैं । कई विधवा बहिनो ने आजन्म खादी 
प्रगीकार की है । 
गोरक्षा व गोपालन : 

सवत्‌ १६८० मे जब घाटकोपर का होली चातुर्मास व्यतीत कर 
पृज्यश्री बबई नगरवासियों के अनुरोध पर बवई जाने के लिये दादर पहुचे तो 
रस्ते में मांस से भरे हुए टोपले ले जाते पुरुषो को देखा व पूछने पर ज्ञात 
हुगा कि वादरा व कुटले के कसाईखाने मे जो पशु मारे जाते है, उनका 
मास वेचने को ये टोकरे वाले जाते हैं । उस समय मे प्रति वर्ष १४०००० 
गायें भैसे कटती थी दूध के व्यापारी घासी लोग जब तक गाय भैस 
पर्यात दूध देती हैं, रखते है। ४-५ सेर दूध ही दें तो ये कसाई 
को बेच देते हैं । इनको पालना दुर्मर पठता है । यह सुनकर पृज्यश्री का 
हँदय द्रवित हो गया । पूज्यश्री ने बबई की ओर पापमय गढ मे पैर रखना 
पस्तद नहीं किया । पुन धघाटकोपर लौट गये व जनता को वेचारे मूक पशुओं 
की रक्षा के लिये दया पर प्रभावशाली व्यास्यान दिये । गोपालन के लिये 
शास्त्र की मर्यादानुसार सुन्दर विवेचन किया । प्राचीन श्रावक ४००००- 
६०००० गायें रखते थे । देश समृद्ध था । खेती पुषप्कल होती थी। श्रीकृष्ण 
दरिद्र नहीं थे, परन्तु गोरक्षा हेतु ही उन्हे चराने ले जाते । गोरक्षा पर ही 
देश की समृद्धि निर्मर है । गोपालन में श्रधिक हानि नहीं होती । जितना खर्चा 
उत्तना दूध । गर्भवती होने के बाद भी सतति वर्धन-बैलो से खेती में वृद्धि । 
गोबर पविश्न है । उससे खाद बनता है, घर की सफाई-दछाणे श्रादि होते हैं । 
ग्रोमृत्र फस्तूरी वरावर माना गया है । गाय का दूध अमग्ृत तुल्य है । जिस 
माता ने पाला-पोसा उसी का बलिदान कृतघ्तता है, महाहिसा, महारभ का 
पाप है । इसकी रक्षा व प्रन्‍्य प्राणियों की रक्षा करना घम्में है। श्रार्य कह- 
लाने बाले ही गोहत्या में सहायक बनें, उसकी चर्बी लगे वस्त्र पहनें, मांस 
पाने वालो की वृद्धि होती रहे, फिर गोभक्त कहलाना कहा तक सगत है २ गुर 
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का मक्खन हैं । हरिकेशी, मेतारज भी चाण्डाल थे । परन्तु अपनी उत्कृष्ट 
सायना कर आज हमारे लिये पूजनीय हो गये है, उच्चगति को प्राप्त हुए हैं। 
श्रापके उपदेशोीं से जनता की दृष्टि पलटी । उनसे भाईचारा, स्नेह बढ़ा व 
देश की प्रगति में आपके विचार बड़े सहायक हुए । 
स्वतन्न्नता : 

सवत्‌ १६८८ में दिल्‍ली का चातुर्मास उठने के बाद पूज्यश्री जब जमुना 
पार वहा के सज्जनो की प्रार्थना पर पधार रहे थे- उन दिनो मे राष्ट्रीय 
प्रादोतन जोरों से चल रहा था * प्राय सभी नेता लोग कारागृह में ठूस दिये 
यये थे । उस समय पृज्यश्नी के व्याख्यान घामिकता से सगत किन्तु राष्ट्रीयता 
के रग से श्ोतओत थे । परस्पर भेदभाव मिट जाने से, सभी प्रकार के श्रोता- 
गण व्यास्यान सुनने आते । शुद्ध खहर के वस्त्र, राष्ट्रीयता से सनी हुई वाणी 
प्रपार जनता के हृदय को प्रभावित कर देती थी । वर्माचाय के रूप में यह 
नया राष्ट्रीय नेता सरकार की आखों में खटकने लगा । सी श्राई डी ग्रुतचर 
पृज्यश्री के पीछे २ फिरने लगे शथावको ने पूज्यश्री की गिरफ्तारी होने की 
भ्राशका से पृज्यश्री को निवेदन किया-“झाप अपने व्यास्यथानों को घर्म तक 
ही सीमित रखें--- राष्ट्रीय वातों से सरकार को सन्‍्देह हो रहा है, ऐसा न हो 
भ्राप गिरफ्तार किये जायें व सारी समाज को नीचा देखना पढे ।! 


पज्यक्षी ने उत्तर दिया-- में अपने कतंव्य को भलीभाति समभता 
ह। मुझे भ्रपने उत्तरदायित्व का भान है। मैं जानता हूँ घर्म क्या है । अधर्म 
मार्ग पर नहीं जा सकता परन्तु परतस्त्रता पाप है | परतन्त्र व्यक्ति ठीक तरह 
से धर्म की आराधना नहीं कर सकता । मैं व्यार्यान में प्रत्येक वात सोच 
प्मकेकर भर्यादा में रहकर ही कहता हैं । फिर भी राजसत्ता गिरफ्तार करे 
तो भय नहीं । उपसर्ग परीपह सहना हमारा कर्नव्य है । यदि कर्तव्य पालन 
फरते जैन ममाज का ग्रा्ता्य गिरपतार हो जाता है तो अपमान वी बात 
नहीं । अत्यानारियों का अत्याचार रावोन्मुप्त प्रकट हो जायेगा। यह हैं एक 
पर्म केशसो' के भनिर्भगतापूर्वक हृदयोद्धार, स्वतन्त्रता की वेदी पर घम रक्षा 
ऐैपु अपने स्वस्त्र को बलिदान कर देने वी तत्वरता । ऐने ही महापुरुषों ने 
भारत का गौरव सदा सदा के लिये पग्रक्षण्ण रखा । राजन॑तिक क्षेत्र मे 
प० जवाहरलाल नेहरू व घामिक क्षेय में जवाहराचर्य को जन्म देकर यह 
भारत भाता विम्व की जननी बन गई ! 
परी प्रान्त मे प्रतियोध : 

वालोतरा, जेतारण व भीनासर आझादि क्षैयों में पृज्यक्री से भाइयों ने 


सम्पर्क साथा, तव दया दान विनय के प्रत्ति उसमें ग्रन्धश्रद्धा देखकर भावरोग मे 
पीडित इन भाइयों पर करुणा आई । इन मान्यताओो को सुधारने हेतु भ्रापथी 
ते १६८४ के भार्गशीर्ष भे जनकल्याण हेतु थली प्रात कौ ओर विहार किया। 
क्षेत्रीय वेदना व मानवीय उपसर्ग कष्टों की परवाह न कर भाप वहा पघारे 
श्रौर उन भाइयो को व आम जनता को प्रतिबोध दिया | 
अल्पारभ-सहारंभ : 

प्राचीन लोगो मे ऐसी घारणा बैठ गई थी कि दूसरे से काम कराने 
की भ्रपेक्षा अपना काम अ्रपने श्राप करने मे झधिक पाप है | प्रत्यक्ष की प्रत्प 
के सामने अप्रत्यक्ष की वडी से वडी हिंसा को नगष्य समझते थे। पृज्यश्री ने 
इस विषय मे गहन चिन्तन व शास्प्र-रहस्य को समझ उद्वोधन दिया कि शास्त्र, 
नीति व व्यवहार में सभी में विवेक व यतना को महत्व दिया गया है । विना 
विवेक धर्म कैसे टिक सकता है ? सुबुद्धि प्रधान ने विवेक से गदा पानी भी 
अंद कर राजा को प्रतिवोध देकर घम्मनिष्ठ बना दिया । स्वय यतना से रोटी 
बनाने की भ्रपेक्षा हलवाई से पुडिया खरीद कर खाने में अधिक पाप है। चर्सा 
कातने की श्रपेक्षा चर्वी के वस्त्र पहिनने में श्रधिक पाप है । अल्पारम-महारभ 
| परन उन्ही के लिये है जो सम्यक्‌ हृष्टि हैं। मिथ्या-हष्टि के लिये यह 
प्रश्न नहीं उठता । वह तो विवेक यतना के भ्रभाव से महारभी है। सम्पक्‌ 
दृष्टि के लिये जहा विवेक है, यतना है, अल्प पाप है । विवेक के प्रभाव मे 
चाहे कार्य छोटा भी हो महा पाप है। चेटक, उदायन-भरत चक्रवर्ती विवेक के 
कारस राज्य पालन करते हुए भ्रल्पारभी हैं । तदुल मच्छ श्रविवेक से शक्ति न 
होते हुए भी महारभी नरकगामी हुआ । छत का व्यापारी पशुप्रो के, अधिक 
मरने पर भाव बढना चाहता है तो महारभी है । चर्म बेचने वाला-पशु कम 
मरे तो भाव बढ़ेगा ऐसाचाहता है तो अल्पारम्भी है । जल्लाद शभ्रपनी ड्यूटी समझ - 
।ग्चात्तापपूर्वक भ्रपराधी को फासी पर चढाता है तो झल्पारभी है। दशेक 
लोग फासी पर चढाने का भ्रवुमोदन करते हैं तो महारभी है । 


ससाज-सुधार : 


. उपज्यश्री ने मृत्युभोज, चाल विवाह, वृद्धविवाह, कन्य/विक्षय, दहेज प्रथा 
के विरोध में सचोट प्रहार किये । इन वृथा कुरीतियों से समाज रसातल पहुँच 
रही है। शादी पर नृत्य झादि आइ्य्वरों में वृथा घन खर्च न किया जाकर शुभ 
भरवृत्तियो में घन का उपयोग करने की प्रणाएँ दी, फलस्वरूफ कितने ही 
जनहिनेपी कार्य प्रारम्भ हुए--- जीवरक्षा सस्था-गुरुकुल-जनहित॑पी . सस्या- 
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चिकित्सालयादि । विधवामो के श्रादर सम्मान हैतु प्रतिवोध दिया-- “पश्रापके 
धर में विधवा वहिनें शील-देविया हैं । इनका भ्रादर करो-- पूज्य मानो-- 
इनकी खोटे दुखदायी शब्द न कहो-- ये शील देविया पवित्र हैं, पावन हैं-- 
मगलमय हैं । इनके शकुन मगलमय हैं | याद रखो यदि समय पर न चेते, 
विधवाशो की मानरक्षा न की, इनका निरव्तर अ्रपमान करते रहे-- इन्हे 
ठुकराते रहे तो शीघ्र ही श्रघर्म फूट पढेगा । श्रापका श्रादर्श घूल में मिल 
जायेगा । झापको ससार के सामने नतमस्तक होना पडेगा । श्रापने छ्याजखोरी, 
कालावजारी का घोर विरोध किया । 
ब्रह्मचारी वर्ग ; 

पृज्यश्री ने भपने उर्वर मस्तिष्क से जिनशासन की सेवा व सिद्धांतो 
के प्रचार-प्रसार हेतु एक ब्रह्मचारी-वर्ग की योजना सुभाई जो साघु व ग्रहस्थ 
के बीच का ब्रह्मचारी वर्ग हो, जो गृहस्थ्‌ कार्यों से निवृत्ति पा देश-विदेश में 
जैन धर्म का प्रचार-प्रसार कर सके । यह साधु वर्ग का काम नही । वे श्रपने 
ग्रत व मर्यादा भ्रक्षुण्ण रीति से पाल सकें, यह श्रावश्यक है। उन्हे इस काम में 
ते डाला जावे । यद्यपि पूज्यश्री की यह योजना उस वक्त कार्यहूप में ने परि- 
णत हो पाई परन्तु आचार्यश्री की जन्म शताब्दी पर कारतिक शुक्ला ४ 
दिनाक ७-११-७५ को देशनोक में इस योजना ने मूर्त स्वरूप ले लिया । कई 
सदस्यों ने अपने नाम लिखा वीर सध' को चालू करा दिया है । 


राजा महाराजा व राष्द्र-नेताशों से भेंट : 

सवत्‌ १६९७१ में जलगाव के चातुर्मास में सेनापति बापट जो वेरी- 
स्टर व आई सी एस ओफिसर थे, नौकरी छोड देशभक्त हो गये । सादगी व 
ईमानदारी का जीवन यापन करते थे । श्रापश्री के उपदेश सुन परम श्रद्धालु 
वने । सवत्‌ १६९७२ में अहमदनगर में झापश्री का व्यारयान प्रोफेसर राममूर्ति 
ने सुन सूर्य के सामने अपने को जुगनू स्वीकार निरामिष भोजन व ब्रह्मचर्य 
पालन से ऐसा शक्तिशाली वन सकना बताया ) इसी वर्ष अभहमदनगर मे 
लोकमान्य तिलक ने झापथ्री से मेंठ की । गीता रहस्य! में जो 'ज॑नधर्म केवल 
निवृत्तिमार्यी साधु के लिये लिखा' गृहस््थ मोक्ष नहीं पा सकता लिखा इस पर पृज्यश्री 
ने समाधान दिया- जैन धर्म वेष पर महत्त्व नहीं देता । शहस्थ श्रनासक्ति व 
इन्द्रियजय से मुक्त हो सकते हैं शगृहस्थ लिय सिद्धा' श्रादि प्रकाश डाल तिलक 
जो फो समाधान दिया । उन्होंने घारणा पलटी व भविष्य में शुद्धि 
फैरने का आश्वासव दिया । सवत्‌ १६७८ में रतलाम नरेश पूज्यश्री के व्या- 
पान में श्राये । खादी के विषय में जो आप की प्रणात्मक घारणा थी, 


छ्प्रे 


पूज्यश्री का उपदेश सुन दूर हो गई । सवत्‌ १६८४ में बीकानेर में चातुर्मास 
में वहाँ के दीवान सर मन्नुभाई मेहता ने जेट की । राउड़ टेवुल कानफरेस में 
भारत के प्रतिनिधि की हैसियत में जाने पर झापको न्याय व सत्य का पक्ष ले 
निहर होने के लिये प्रतिवोध दिया । वही चातुर्मास उठने पर प० मदनमोहन 
मालवीय जी ने भेंट कर प्रसन्नता व्यक्त की । दिनाक २६-१०-३६ (सवत्‌ 
१६६३) को राजकाट में महात्मा गावी आपके दर्शन करने श्राए श्रौर कहा, 
प्रहमदावाद था तव से ही श्रापके दर्शन का इच्छुक हूँ । यहां श्राकर विता 
मिले कँसे जा सकता हूँ ? लोग मुझे बेर लेते हैं । मेरी इच्छा झापके उपदेश 
में थाने की थी । पृज्यश्री ने दीवाल घडी के सामने सकेत कर कहा--मशी- 
नरी चलाने वाने तो आप ही हैं। जनता आपके द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर 
चलेगी । द्वि १३-१०-३६ को सरदार पटेल ने आपश्री के दर्शन किये । गांधी 
महाह चल रहा था। पूज्यश्री ने कद्ठा-- गावीजी द्वारा प्रदर्शित उपाय, खादी 
को श्रपना कर देश को ममुद्ध बनाने के उपाय में सहयोग देना सच्ची सेवा 
है । पटेलजी ने हर्ष प्रकट कर जनता को पृज्यश्री के उपदेशों को इंत्य में लाने 
का अनुरोध किया । दिनाक ५-१-३८ को भोरवी नरेश आ्रापश्नी की सुखसाता 
पूछने श्राये । ३-४ बार राजकुमार सहित व्याख्यान में पधारे | दि २६-रे-रै८ 
(१६६५) को मोरवी में चातुर्मास की विनती हेतु अहमदाबाद, मोरवी नरेश 
पधारे । चातुर्मास मोरवी होने पर दर्णनाथियों के श्रावोस यान श्रादि की सव 
त्यवस्था राज्य की ओर से की गई । सर प्राशजीवन सी रामआ भाई ते 
नि स्वार्थ भावना से जामनगर मे पूज्यश्री के पैर की सूर्यचिकित्सा श्रादि की। 


साहित्य-सेवा : 


पूज्यश्षी ने उत्कृष्ट साहित्य सेवा की है-जो 'जवाहर किरणावलियों में 
समग्रहीत है । श्रावक के १२ ब्रतों को जिस सुन्दर व अ्रद्यतन शैली में वर्णन 
किया है, उसने जैत थ्राचार प्रणाली के महत्त्व को बढ़ा दिया है | अहिंसा व 
सत्य आदि का वर्णन प्रत्येक भावुक को गदगद्‌ कर देता है। “वर्म व्याख्या 
में आपने श्रति कुशलता दिखाई है । 'स्थानाग' सूत्र के झ्राघार पर आ्रापने जो 
ग्रामधर्म, नगरबम, देश व राष्ट्रथर्म पर अनुपम व्याख्या को है, भावी जनता की 
सदा मार्गदर्शन करती रहेगी । भूत व वततमान का मेल वैठामे मे श्राप सिद्ध- 
हस्त थे । सती चदनवाला, हरिण्चन्द्र तारा का रोमाचकारी चित्र सा देख 
अश्वुवारा प्रवाहित होने लगती है | साहित्य आरभ कर 'जव तक पूरा नहीं 
पदलें- मन को मसम्तोप नहीं होगा। राजकोट व्यास्यान सग्र ह-जामनगर व्याख्यान 


भर 


संग्रह, प्रशसनीय हैं। श्री सूथगडागसूत्र सटीक झापके अगाध् 
शास्त्राध्यमन व प्रतिभा वुद्धि का सूचक है । भगवतीसूत्र पर कुछ शभश प्रकाशित 
हुए हैं । पाण्डित्यपूर्ण शास्त्र का निचोड है । 'अ्रमविध्वसन' ग्रन्थ में प्रतिपादित 
जैनधर्म के भश्रहिसा-दया दान आदि सिद्धान्तों व मान्यताओं के खडन रूप श्रापने 
'सद्धम॑ मड़न' नामक भ्रन्थ प्रगाढ विद्वत्ता, सूत्र प्रमाण सहित सयुक्तिक रचा । 
यह कृति भक्तजनो के लिये अमर रहेगी । ऐसी ही भअनुकम्पा विचार की 
पुस्तक आपन्री की भ्रदुभुत श्रनुपम सेवा की स्मृति सजोए रखेगी । 


मुल्यांकन : - 

पृज्यश्री जवाहराचार्य जी की कथनी व करनी एक थी । आध्यात्मिक, 
सामाजिक, नेतिक व व्यावहारिक उन्नति के लिये आपने प्रवोध व विशिष्ट दृष्टि 
प्रदान कर युगद्गप्टा-युगस्नरष्टा-युगप्रवर्तक का कार्य किया । मानव समाज सदा 
के लिये उसका ऋणी रहेगा । श्राप घीर, वीर, प्रभावक तथा जंन सस्क्ृति के 
सत्तत पहरेदार हैँ। आपकी व्यास्यान शैली व व्यवहार झादर्श स्वश्प का रहा 
है । झापके प्रवचन क्रान्तिकारी एग सुघारना के विचार को लिये रहे हैं । 
आपके गुणों को लेखनीवद्ध करना मेरे जैप्ते श्रल्पज्ञ के लिये सागर में से 
रत्न निकालने जैसा शभ्रमभव है तथापि भक्तिवश श्रद्धा से नतमस्तक हो यह 
यत्‌किज्चित्‌ स्मरण-पुष्पो की श्रद्धाजलि सविनय श्रपित है । 
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्; 


न मय न मल 
दुखों का रोना सत रोश्ो | हाय दुस, हाय दुस 
मत चिल्लाडो । ससार में श्रगर दुख हैं तो उन पर विजय 
प्राप्त करने की क्षमत्ता भी तुम्हारे भीतर मौजूद है ॥ रोना तो 
स्वय ही एक प्रकार का दुस हैं । दुख की सहायता से ही 


क्या दुर्सों को जीतना चाहते हो ? 
5 एम हे 2 मा 


भारतीय संस्कृति के सजग प्रहरी 


& भरी मिट्टालाल मुरड़िया 
राष्ट्रव्यापी स्वातन्प्य प्रान्दोलन : 


देश मे आजादी की लड़ाई-लडी जा रही थी । स्वदेश-प्रेम का 
वातावरण वन रहा था । प्रेम, एकता और मैत्री की लहर फैल रही थी, हर 
भूमि की रक्षा के लिए हिन्दू, मुस्लिम, सिक्‍व, जैन और ईसाई तिरगें भण्डे 
के नीचे एकन्र होकर एक स्वर से बोल रहे थे-- 

इन्कलाबव जिन्दा बाद । 

भारत माता की जय हो । 

महात्मा गाधी की जय हो । 


इन्कलाब-जिन्दावाद के नारों से नभ गूज रहा था । सभी के तत 
में देशप्रेम और देशभक्ति का जोश बढ रहा था, भ्ुुजाए फडक रही थी, आत- 
तायियो को खदेडने के लिए सर्वत्र एक ललकार थी । सभी मन और दिल से 
एक होकर विचार गोप्ठिया चलाते और बार-बार मत्रणा के लिए बापू के पास 
जाते । आजादी के केन्दरविन्दु वापू ही थे । चन्रशेखर झाजाद और 
भगतसिह आजादी के मैदान में आ चुके थे । 


राष्ट्रव्यापी भावनाएं 


सरदार पटेल, राजेन्द्र वाबू, मौलाना श्राजाद, शरत्चन्द्र बोस, पुरुषो- 
त्तमदास टडन, शकरराव देव, सरोजनी नायडू, जयप्रकाश बाबू श्रौर प जवाहर 
लाल नेहरू श्रग्रेश सरकार की ज्यादती का घोर विरोध कर स्वतन्त्रता की माग 
कर रहे थे । देशव्यापी श्रान्दोलन छिह्ा हुआ था । हम मरेंगे मिटेंगे, किन्तु 
प्राजादी लेकर रहेंगे । वर्बा सावरमती श्राश्रम मे बैठा एक बूढा मार्गदर्शन दे 
रहा था । 
इचर मंधिलीशरण ग्रुत्त की “भारत-भारती” प्रकाशित हो चुकी थी । 
हि 


उधर बालकृष्ण शर्मा नवीन “कवि कुछ ऐसी तान सुनाझो जिससे उथयल-पुथल 
मच जाये, और माखनलाल चतुर्वेदी काराभृह में बैठे हुए कोयल से वार्तालाप 
कर रहे थे । इस देशव्यापी श्रानदोलन और व्यापक धूम से अग्रेज सरकार 
धवडा गई । एक ओर सडको पर देशप्रेमियों की टठोलिया निकलती और 
दूसरी ओर गिरफ्तारी के लिए गोरी पलटने हथकडिया लेकर पीछा करती । 


ग्रग्रेश सरकार की ज्यादती के खिलाफ और स्वदेश प्रेम के लिए ये 
देश के दीवाने अपने मूल्यवान विदेशी वस्त्रों की होली जला रहे थे । उनकी 
आखो मे उस समय वस्तु का मूत्य न था, देशप्रेम का मूल्य सर्वाधिक था । 
भारत माता के लिए जीवा और मरना ही उतका भन्‍्च वन गया था । 


झञ्ाचायंश्री फे ऋान्‍न्तिकारी विचार 


ऐसे समय में आचार्यश्री जवाहरलाल जी म ने देशप्रेम, देशर्भक्ति 
औौर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आाद्वाव किया ) राष्ट्रीयका से झ्रोत-प्रोतत 
उनकी वाणी सर्वत्न भू जती हुई जन-जीवन को जगा रही थी । अपने शिप्यो 
सहित गाव-गाच, नगर-नगर घुम कर आचार्यश्रो ने लोक-जीवन को आाल्दो- 
लित किया और क्रान्तिकारी विचार दिये। जन समुदाय की विचार शक्ति को 
व्यापक बनाया । फलस्वरूप देश में चेतना की नूतन लहर दौड़ पडी । 


श्राचार्यक्षी ते लोगो को सकल्प दिलाया कि हम दैशप्रेम के लिए 
त्याग करेंगे, खादी पहिनेंगे, अपने दोप त्यागरेंगे, एकता वढावेंगे, प्रेम और आतृ- 
व्व का प्रचार करेंगे, जीवन में सत्य और अ्रहिसा का उपयोग करेंगे, प्रलोभनों 
में नहीं फर्सेंगे, न्याय और नीतिमय व्यवहार करेंगे, जीवन में विवेक, उप्तन्ति 
भर सतोप को महत्त्व देकर देश के लिए सब कुछ करेंगे । अपना वर्चब्य 
भौर उत्तरदायित्व निभावेगे | तन, मन और घन से जनता की भलाई करेंगे । 

ग्राचायेश्री की क्रान्तिकारी वाणी का जबरदस्त अश्रसर पडा । सढ़िया 
लडखडाने लगी, झ्राडम्बर दो टूक हुए, परपराए टूटने - लगी, चली झा रही 
भिव्या घारणाएं मिटने लगी, प्रदर्शन खत्म हुए और ग्रवश्रद्धा समाप्त हुई । 
समाज में भारी परिवततेन हुआ । देशप्रेम जागा, सदमभावनाएं बढी । 


आ्राचार्यश्री ने सामान्य जन-णीवन में आशा की ज्यीति जनलाई, जनता 
मं जन्तर-भंतर से, जादू-दोना से, मैर भवानी के चक्‍कर से हटाया । दोपो 
से मुक्ति दिलाकर साहस भरा । 
जबरदस्त शभ्राचार्य : 


प्राच्ायंश्री ने अपने व्यापक ध्येच को लेकर सन्‍्तो को लत्रकार कर 


कहा कि श्रमण-रागढ् प, लोभ, मोह सयोग-वियोग सुख-दुख और जय-पराज॑य 
से परे होते है । जो निग्न॑ न्थ मानव-जीवन के कल्याण का उपदेश न देकर 
जनता को गुमराह कर गलत मार्गदर्शन देते हैं, वाणी की चालाकी से, शब्दों 
के चमत्कारों से और नाना प्रपच रचकर छलमय मत्रणा करते हैं, वे सच्चे 
निग्न॑ न्‍्थ कंसे हो सकते हैं ? जिनका मन और दिल पवित्र है और जो ज्ञान, 
दर्शन और चारित्र्य के वल से काम-क्रोष, लोभ-मोह की सभी गाठे तोड देते 
हैं---वे ही सच्चे निग्न॑त्थ है । आचार्यश्री इसी श्रेणी के श्रमणाचा्य थे । 

थली प्रान्त के लोकजीवन मे आचार्यश्री ने शान्ति और विवेक के 
साथ कऋान्ति का शख फूका और प्रेम का बिगुल वजाया | एक ओर आचार्यश्री 
देशप्रेम के भाव भरे व्याख्यान देते, दूसरी ओर तप-त््याग की बात कहते, एक 
ओर ज्ञानध्यान का प्रचार करते, दुसरी ओर मैरू भवानी से मुक्ति दिलाते, एक 
शोर देशोद्धार की वार्ता चलाते और दूसरी श्रोर खादी का महृत्त्त समभाते । 
एक श्रमणाचाये ब्रत और नियमों की मर्यादा मे रहकर, देश के लिए, धर्म के 
लिए जितना कर सकता है, उन्होंने किया । 


ग्राचार्यश्वी आत्मज्ञानी थे, प्रबुद्ध विचारक थे, कऋ्रान्तिकारी संत थे, 
गहरे रत्त्यज्ञ श्रौर जीवनदर्शी थे, सन्त-समुदाय और लोक जीवन के दिव्य प्रकाश 
थे, देश के उज्ज्वल नक्षत्र थे, चिन्तन, मनन, त्याग, अनुभव और साधना के 
विराट व्यक्तित्व थे । उनकी वार्ता में राष्ट्रीयता, विचारों में ऋन्‍न्ति, पहनावे में 
खादी, व्यवहार में सौहाद्र और व्यास्यानों मे भारतीय-सस्क्ृति की झलक थी ! 

भारतीय सस्क्ृति मे दो धाराए वह रही थी । एक धारा का प्रहरी 
सभी सस्क्ृतियों का घोल वना रहा था और दूसरी धारा का प्रतिष्ठापक मिली 
हुई सम्यताओ्रों, सस्कृतियो, घर्म व्यवस्थाओ, दर्शन हप्टियो और नैतिक विचारों 
को व्यापक रूप दे रहा था । 

2 दोनो धाराओं के दोनो प्रवाही श्रपते अपने पथ पर बढ़े जा रहे थे । 
दोनो का पथ पृथक्‌ था । पर दोनो का उद्देश्य एक । अनेकत्व मे समत्व । दोनो 
का मार्ग महान्‌ सकटो से घिरा था, भयकर विपत्तियों से पूरो था । 

एक बूरोपीय कला, साहित्य, बर्म और दर्शन का श्रध्येता था धौर 
इसरा भारतीय वाज्भमब और धर्म-दर्शवो का पारमत मर्मजझ् था । एक नेता 
था, दूसरा महँप था। दोनो ही प्रतापी और स्वनामघन्य थे । एक प जवा- 
हेंल्‍लाल नहरू और दूसरे श्रीमद्‌ जवाहराचार्य, दोनो ही सत्य प्रेम एकता शात्ति 


अहिमा के लिए आये और दोनो ही जीवन में सर्वावीण सफलता प्राप्त कर 
देश के कण-कर में समा गये । 


। 


ध्ष 
जा ध्क 


पढ ४ 


एक देश के लिए दौड-धूप करता, कमी सरदार पटेल से बातालाप, 
कभी बापू से मत्रणा, कभी मौलाना आजाद से परामर्श । दूसरा लोक जीवन 
को जगाने के लिए पर्वता, वन के समतल मैदोनों श्रौर उवइ-लावड भू-सण्डो 
को पैंदल पार करता हुआ, नवकार सत्र और मागलिक सुनाता हुआ जीने की 
कला सिखाता । 


दोनों को कोई कामना, कोई स्वार्थ न था । दोना को किसी बन 
की, मान की, पद की और प्रतिष्ठा की एच्छा न थी । दोनो का कार्य ही 
उनकी रुपाति का मेरुदण्ड था । दोनो घुमक्कड़, फककड और मस्त जीव थे । 


एक बाहरी साधनों से देश को ग्राजाद कराना चाहता था थ्रोर 
दूसरा ज्ञान, ध्यान, त्याग, तप और वैराग्यपूर्ण भाव तरमगो से झाजादी का 
वायुमण्डल बना रहा या । एक टकटवी लगा कर देख रहा था और दूसरा 
श्रासे बन्द कर लोकजीवन के हृदय में वेठकर उसके मर्म का पता पा रहा 
था । भ्रपनी मौन साधना से भावात्मक एकता, देश प्रेम और विचारों के 
व्यापक मगल भाव भर रहा था । भ्रप्नत्यक्ष रूप से श्राजादी की भूमिका बता 
रहा था । 
तप'पृत महषि * 
एक का सम्पूर्ण कार्य साथनों पर निर्भर था, दूसरे का कार्य भाव- 
तरगो पर श्रवलम्बित था । अपनी साधना द्वारा इस तप पूत महवि ने प्रच्छनत 
सप से देश के लिए जो दार्य किया है, इतिहास उसे कभी नहीं भूल सवता । 
इस तरह आचार्यश्री ज्ञान, दर्शन और चारिश्य वा प्रकाश फैसला सहें 
थे । इनके व्यापक और विशाल साहित्य से पूरी एक आलमारी भरी जा 
सकती है | 'जवाहर किरणावलिया' जैन घमम, कथा साहित्य और अमूल्य पिवार- 
फणो का महासागर है । 
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आचार्यश्री के नारी सम्बन्धी विचार 


; & डॉ० शान्ता भानावत 
तारी का साहात्म्य : 


पूज्य श्री जवाहरलाल जी म॑ राष्ट्र की दिव्य विभूति थे । श्रपने 
घर्म के प्रति उनके मत में जितनी श्रद्धा थी राष्ट्र के प्रति भी उतनी ही थी । 
वे सदेव राष्ट्रीय चारित्र उत्थान से वाधक तत्त्वों को उखाड फेंकने की प्रेरणा 
लोगो को देत रहते थे । पृज्यश्री ने अनुभव किया कि समाज में नारी को 
स्थिति वडी शोचनीय है । वह श्रशिक्षित है, फलस्वरूप श्नेक कुरीतियो की 
शिकार है। इस कारण वह पुरुपवर्ग द्वारा पददलित समझी जाती है । ” ढोर 
गार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताडन के ग्रथिकारी ”, पैर को जूती, “जा तब 
की भाई पई अधा होत भुजग ” कह कर कवियों मे नारी के प्रति जो हीन 
वन व्यक्त की, आाचायंश्री उसे सहन नही कर सके। नारी-समाज के उत्थान 
हेतु उन्होंने बहुत बडी ऋाति की । उन्होने पुरुषवर्ग से स्पष्ट कहा कि जब तक 
वुम नारी को अपने समान नहीं समभोगरे, कभी उन्नति नहीं कर पाप्मोगे । नारी 
साहात्म्य को प्रकट करने वाले उनके शब्दो को देखिये--स्त्रिया जगतु जननी हैं । 
इन्ही की करू से महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण श्रादि उत्पन्न हुए हैं। पुरुष समाज 
पर नारी का बडा भारी उपकार है । उस उपकार को भूल जाना, उनके प्रति 
अत्याचार करने मे लज्जित न होना घोर कृतघ्नता है । र्री पुरुष का आधा 
अंग है । क्‍या यह सभव है कि किसी का आबा अ्रग वलिणषप्ठ और आधा श्र 
निर्वेल हो ? जिसका आधा अगर निर्वेल होगा, उसका पुरा अ्रग निर्वल होगा । 
अगर पहले महिला-समुह की स्थिति सुधारने का प्रयत्न नहीं किया तो श्राप 


उप समाज की उन्नति के लिये कितने ही भ्रयत्व करे, असफल रहेंगे । 
तारो-शिक्षा को ; 


उतसान में अशिक्षा के कारण हो नारी पर्दा प्रथा, वालविवाह, श्रनमेल 


विवाह, दहैज-प्रथा जैसी कुरीतियों की शिकार वनी हुई हैं । स्त्री जाति को 
इन कुरीतियों और होन भावनाओं से मुक्त कराने के लिये आचार्येश्री ने क्ली- 
शिक्षा को भी उतना हो आवश्यक माना जितना पुरुष शिक्षा को । बहुत से 
लोग सी-शिक्षा का विरोध करते हैं श्रौर कहते हैं कि स्त्रियों को पढा-लिखा 
कर क्या करना, उनसे नौकरी थोढे ही करवानी हैं ? ऐसे स्ली-शिक्षा विरोधी 
लोगो से झाचार्यश्री ने स्पष्ट कहा--कन्या-शिक्षा का विरोध करने वाले उसके 
सबसे बड़े शत्रु हैं। समाज रूपी वृक्ष को जीवित श्रौर सदेव हरा-भरा बनाये 
रखने के लिये वालिकाग्यो की शिक्षा श्रत्यन्त आवश्यक है । 


गृह-कार्य : सर्वोत्तम व्यायाम : 


आचायंश्री ने बालिकाओ के पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त उनकी शारी- 
रिक स्वस्थता के ज्ञान की ओर भी उनका ध्यान झ्ाकपित किया । उनका 
कथन था कि निर्वेशल और स्देव वीमार रहने वाली महिलाएं हाथ से काम नहीं 
करती । पश्चिमी सस्कृति के प्रभाव से वे महकार्य मे लज्जा का अनुभव करती 
हैं । श्राचार्यश्री ने ऐसी नारियो को उदयोधन देते हुए कहा कि-- भारतीय 
महिलाए विदेशी महिलाशो का अ्रघानुकरण नही करें । वहा नारियो के लिये 
व्यायाम, खेल-कूद श्रादि की सुब्यवस्था है । पर भारत में ऐसी व्यवस्था नही 
है । इसलिये भारतीय नारी के लिये सर्वात्तम उपयुक्त व्यायाम ग्रहकार्य है । 
चवकी चलाना श्रच्छा व्यायाम हैं । इससे छाती, हृदय ग्रादि मजबूत होते है । 
उनका कहना था कि जिस देश की स्तरिया कमजोर व निर्वेल होगी, उनसे ग्रुणवान 
प्रौर शक्तिमान सतान की आशा कैसे रखी जा सकती है ? 


नारी बोक नहीं, शक्ति बनें : 

सली-शिक्षा का जब हम समर्थन करते हैं तो हमारे मन और मस्तिप्क 
में एक प्रश्न उठता है--नारी-शिक्षा कैसी हो ? क्या वे भी पुरुषों की भाति 
ही पढ-लिख कर अपना कार्यक्षेत्र घर से बाहर बनायें ? झाचार्यश्री का कहना 
धा--शिक्षा का श्रर्थ यह नहीं कि आप अपनी बहु-वेटियो को यूरोपियन लेडी 
चनावें भ्रौर न यही श्रर्थ है कि उन्हें घूघट में लपेट रखें । मैं स्वियो की ऐसी 
शिक्षा का समर्थन करता हैं. जैसी सीता, द्वोपदी, ब्राह्मी सुन्दरी को मिली थी, 
जिसकी बदौलत ये प्रात स्मणीया बन गई । नारियों को ऐसी शिक्षा मिलनी 
चाहिये जिसके कारण उन्हें झ्पने कत्तेव्य का, अपने उत्तरदायित्व वा, श्रपनी 
शक्ति और महत्ता का बोध हो सके जिसमे वह अवला न रहे--अवल) बने । 
पुरुषों पर बोझ न रहे, शक्ति बने । वे कलहकारिणी न रहे, छल्याणी बने । 


ह्ल्फ् 


श्राचार्यश्री वैप्ते प्राकृतिक हृप्टि से तौ नारी का कार्यक्षेत्र घर मानते 
थे पर उनकी यह भी मान्यता थी कि नारी में भी पुरुष की भाति आवश्यकता 
पड़ने पर जीविकोपार्जन करने की क्षमता होनी चाहिये क्योकि श्राजीविका कौ 
सबसे बड़ी समस्या उन्हे सर्देव दु खी बनाये रखती है । उन्होने नारी को पुर्षों 
से कभी हीन नहीं माना । वे कहा करते ये--वीरता मे ख्त्रिया पुरुषों से कम 
नही हैं । यद्यपि वे स्वभावत कोमल होती हैं पर समय पडने पर वे पृत्यु के 
समान भयकर हो सकती हैं | त्याग और वलिदान की भावना उनमे पुरुषों से 
श्रव्िक हो होती है । 

आधुनिक शिक्षा-पद्धति से नारी का मानसिक विकास तो हुमा है, 
भ्राज शिक्षिता स्त्रिया घर से वाहर नौकरी करना तो चाहती हैं. पर भार 
गृहिएी और सफल माता वनना नहीं चाहती । उनका कहना था कि केवल 
पुम्तकीय शिक्षा भारतीय नारी के लिये पूर्ण नही है । भारत की उदन्नति केवल 


चारित्र बल से ही सम्भव है | चारित्रिक निष्ठा से ही नारी अपनी संतान को 
गुणवान, ध्मंवान और चारित्रवान वना सकेगी । 


वालविवाह * सब रोगो की जड : 


जन्म से लेकर मृत्यु तक श्रनेक सस्कार छोते हैँ । उनमे विवाह- 
सस्कार का अपना एक विशेष महत्त्व है, क्योंकि इसके बाद जीवन में एक नया 
परिवर्तन भ्रा जाता है । इसमे पत्ति-पत्नी मिल कर एक नवीन मार्ग की शोर 
अग्रसर होते हैँ । इस अ्रवस्था मे उनके ऊपर अनेक उत्तरदायित्व आते हैं। इव 
उत्तरदायित्वों की अ्रनुभूति बडी उम्र में हो होती है । हमारे समाज में वाब- 
विवाह सी जो परम्परा चल पडी थी, उसका ओआाचार्यश्री ने डट कर विरोध 
किया । वे कहा करते थे - वाल-विवाह का सभी घर्म-गथों में निर्षेध किया 
गया है । 

हमारे भारत में गर्भावस्‍था भें ही बालक-बालिका के सगाई-सवत्य 
तय हो जाने श्रीर एक वे से कम उम्र के वालक-वालिका के विवाह हुए 
सुने जाते हैं। जो माता-पिता श्रपने वालक-चालिका का वाल-विवाह करते थे 
उनसे आचार्यश्री स्पष्ट कहते ये--कि तुम अपना कर्तव्य मुला कर अपने बच्चों 
के प्रति अन्याय कर रहे हो । अपने क्षशक सुख के लिये श्रवोध वालक- 
वालिकाशों को भोग की धधकती ज्वाला में भस्म होने को छोड रहे ही । 
वाल-बिवाह का दुष्परिणाम वताते दुए उन्होंने कहा-- बाल-विवाह और समय 
से पूर्व दाम्पत्य सहवास से शारीरिक विकास रुक जाता है.। मायुरवेल भी कम 
द्वी जाता है । सदंव उन्हें रोग-शोक घेरे रहते हूँ । श्रसमय में ही दात गिर 


हज 


जाते हैं, वाल पकने लगते हैं, नेश्र ज्योति क्षीण हो जाती है । थोड़े ही समय 
में पुरुष नपु सक और खत्री-छीत्व से रहित हो जाती है । इस प्रकार पति-पतली 
का जीवन दु खमय हो जाता है । 


आचार्यश्री ने समाज में बढती हुई विधवाश्रो की सद्या को कारण 
भी वाल-विवाह ही माना है » उन्होंने कहा-समाज मे चार-चार छुह-छह और 
आठ-शभ्राठ वर्ष की विधवाएं दिखाई देना वाल-विवाह का ही कठु फल है । 
जिस पति से अवोध वालिका ने कोई सुख नहीं पाया है, हृदय में जिसकी 
स्मृति ही नहीं है, उस पति के नाम पर एक बालिका से वैधव्य पालन कराने 
का कारण वबाल-विवाह ही है । उन्होने स्पष्ट फकहा-- छोटे-छोटे बच्चो को 
गृहस्थ रूपी गाडी में जोत कर उन पर ससार का बोभ लादने वालो को हम 
निरदंब ही कहेगे । 


वृद्-विवाह भ्रोर दहेजप्रथा, ,समाज के लिए कलंक : 

वाल-विवाह की भाति वृद्ध-विवाह और दहेजप्रथा भी समाज पर 
कलक हूँ । आचार्यश्री ने अ्रपने व्याख्यानों मे इन कुप्रयात्रो का घोर विरोध किया । 
वे कहा करते थे--वाल-विवाह, श्रममेल-विवाह श्र विवाह की खर्चीली पद्धति 
समाज में अशाति उत्पन्न करती है, लोगो को दुराचार की ओझोर भ्रवृत्त करती 
है । आचार्यश्री समाजहित पर श्रपना चिन्तन देते तो लोग उनका विरोध करते 
भ्रौर कहते साधुओं को सासारिक बातों से क्‍या मतलब ? वे यही उत्तर 
देते कि यद्यपि इन सासारिक बातो से साधु लोग परे हैँ लेकिन साधुझो का 
घामिक “जीवन नीतिपूर्णं ससार पर ही अवलबित है । 
प्रादर्श दाम्पत्य जीवन : 

ग्रादर्श दाम्पत्य जीवन हिन्दू समाज में सर्देव भ्रवुकरणीय रहा है। 
जिनके दाम्पत्य सम्बन्ध पवित्र होते है वे ही सच्चे--पति-पत्ली ईँ। झ्राचार्य श्री ने दोनो 
की प्रविश्रता को समान महत्त्व देते हुए कहा ह्ै--जो प्रुरुप परघन और परस्री से 
सर्देव बचता है उसका कोई कुछ नही विगाड सकता । स्त्रियों के लिये पतिब्रत 
धर्म है तो पुरुषो के लिये पत्नीम्रत धर्म । 

भ्राचार्यश्री ने नारी की फंशनपरस्ती, हाथ से काम न करने तथा 
मनोरजन के नाम पर अश्लील उपन्यास शौर चित्रपट देसने की प्रवृत्ति की वदु 
आलोचना की और जगह-जगह चेतावनी दी कि नारी इन दुष्प्रवृत्तियों से बचे । 


एक म्ाता सो शिक्षकों के बराबर : 
माता के रूप में नारी स्देव वदनीया बौर पूजनीया रही है । महावीर, 


गावी, वाशिंगटन आदि महापुरुषों ने मातृत्व शक्ति को वडा महत्त्व दिया है। 
माता ही अपने बच्चो को आराचरणनिष्ठ और चारित्रवान वना सकती है । एक 
माता सौ शिक्षको का काम देती है । इसलिये आ्राचायंश्री ने माता की शिक्षा 
झौर सुधस्कारो पर वल देते हुए कहा--सतान मे सुसस्कारो के घ्िचन के लिये 
माता को अपना जीवन सस्कारमय अ्रवश्य वनाना चाहिये । प्रत्येक मा को 
यह न भूल जाना चाहिये कि उसका पुत्र भविष्य का भाग्यविधाता है । मातृ-प्रेम 
ससार की सर्वोत्तम विभूति है, ससार का श्रमृत है। जो लोग पत्नी के वशीशृत हो 
माता के प्रति दुब्येवहार करते हैं, वे निम्न दर्जे की कृतष्नता सूचित करते हैं । 


परिवार-नियोजन की समस्या आज भारत की राष्ट्रीय समस्या है। 
देश मे बढवी हुई जन-सख्या को रोकने के लिये श्रनेक उपाय किये जा रहे हैं। 


श्राचार्यश्री ने इस समस्या के समाधान के लिये क्हा--सन्तति-नियमन के लिये 
ब्रह्मचयं ग्रमोषच उपाय है । 


पर्दा : नारी के लिए अभिशाप : 


पर्दा नारी जीवन के लिये अ्रभिशाप है । श्रवगुण्ठनवती नारा 
आवरण में रह कर अपना स्वास्थ्य तो चौपट कर ही देती हैं साथ ही हीन 
भावनाओं की शिकार भी हो जाती हैं । जिस समाज की नारी पर्दे मे रहेगी 
वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिये श्राचार्यश्री ने कहा-- पर्दे का 
हटना केवल अकेली स्त्रियों की गुलामी दुर करने के लिये ही आवश्यक नहीं, 


वरन्‌ समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिये भी श्रत्यन्त श्रावश्यक है । 


शुद्ध सादगीसय जीवन : 


आचायंश्री जवाहरलाल जी म सा नारी के शुद्ध सादगीमय जीवव 
के समर्थक थे । वे कहते थ्रे-- त्याग, सयध् श्रौर सादगी मे जो सुन्दरता हैं, 
पवित्रता है, सात्विकता है वह भोगो में कहा ? वे श्रपने प्रवचनों में प्राय कहां 
करते थे--वहिनें गहनो का मोह त्याग दें श्रौर सादगी के साथ रहे ! श्रसली 
सौन्दर्य आत्मा की वस्तु है । झात्मिक सौन्दर्य की सुनहरी किरणों जो बाहर 
प्रम्फुटित होती हैं, उन्हीं से शरीर की सुन्दरता बढती है । 


नारी का ध्ूगार : 


नारी को कैसा ख्ूगार करना चाहिये ? इस शोर लक्ष्य करके 
आचार्यश्री ने कहा-- वहिनो, घैयें छपी महावर लगाओ और लग्राशो ललाट 
पर यश का तिलक | परोपकार की मिस्सी लगाझो, ज्ञान-रूपी सुगन्वित द्रव्य 
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का प्रयोग करो, शुभ विचारों की फूलमाला घारण करो । इस प्रकार का 
सिगार करके सम, दम, सतोप के आभूषण को धारण करो । इसी प्रकार 
उन्होंने कहा--मुख में पान-वीडा दवा लेने से स्त्री की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती । 
प्रतिष्ठा बढाने के लिये स्नी को विनय सीखना चाहिये । 


भ्ाचार्यश्री ने नारी को उसके कर्त्तव्याकत्तेंग्य की स्मृति भी दिलाई 
है । पानी छान कर पीना चाहिये, श्राद्या हाथ से पीस़ा हुश्रा काम में लेना 
चाहिये, क्योकि जो श्राठा मशीनों से पीसा जाता है, वह सत्त्व रहित हो जाता 
है। विना छता पाती स्त्रियों को काम में नही लेना चाहिये । इससे जीव हिंसा तो 
होती ही है, साथ ही प्रनेक प्रकार के रोग भी फैलते हैं । आचार्यश्री ने रात्ि- 
भोजन त्याग और मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहने की भी प्रेरणा दी । 


आजकल ल्लियो मे वारीक वस्र पहनने की एक होडढड सी चल पड़ी 
है--- नायलोन, चिनौत, शिफोन, जारजट भझ्ादि को वारीक साडिया पहनने में 
नारी अपना गौरव समभने लगी है । आराचार्यश्री ने ऐसी नारियो को स्पष्ट 
कहा--वा रीक कपडे निलंज्जता का साक्षात प्रदर्शन है । कुलीन स्त्रियों को यह 
शोभा नही देता । इसलिये प्रत्येक स्ली-पुरुप को मोटे कप" ( खादी ) पहनने 
चाहिये । मोटे-कपढे मजदूरी करना सिखाते हैं भौर महीने वस्र मजदूरी 
करने से मना करते हैं । महीन वस्त्र पहनने वाली बहिन श्रपना बच्चा गोद में 
लेने मे भी सकोच करती है, इस डर से कि कही घूल न लग जाये । इस 
प्रकार बारीक वस्र सतान-प्रेम भी छुडा देता है । 


दृष्टि की उज्ज्वलता : 


ग्राज के युग मे परदोपदर्शन की प्रवृत्ति भ्रधिक बढ़ गई है । भाज 
नारियों में गृह-कलह, मानसिक तनाव, ईर्प्पा, हैप झ्रादि कलुपित भावनाएं धर 
कर रही हैं। उसका कारण दूसरो के दोपो को देखनां ही है । पारिवारिक 
जीवन को सुन्दर, सुखद वनाने के लिये ग्राचायंश्री सदैव फरमाया करते थे-- 
आप प्रपनी दृष्टि ऐसी उज्ज्वल बनाइये कि श्रापको दूसरों के गुर दिखाई दें । 
प्रवगुणो की तरफ ह्टि मत जाने दीजिये । हा ! अवगुणा देसने हैं तो भाप 
प्रपनें ही देखो । अपने अवगुण देखने से उन्हें त्यागने की इ्च्छा होगी भ्रौर 
प्राप सदगुणी बन सकेंगे । 


हे नैतिक शिक्षा के अभाव में आज की नारी दिग्श्नमित है, किकाततेब्यविमृूद 
है । वह पाश्चात्य सभ्यता की चकाचोंध से चू धिया कर वहा के सास्कृतिक 


मूल्यों को ग्रहण कर रही है और भारत के उपयोगी परम्परागत प्रादर्शों को 
विस्मृुत करती जा रही है । परिणाम यह हो रहा है कि घर का खान-सात 
विक्ृत हो रहा है । घर में बूढ़े माता-पिता की उपेक्षा हो रही हैं, बच्चो को 
सही मार्गदर्शन नही मिल रहा है । आचार्य श्री जवाहरलाल जी म के हद 
में महिला-समाज मे सुघार और जाशति लाने की एक तडफ थी । उन्होंने 
अपने व्याख्यानों मे नारी-शिक्षा, विवाह और उसका आदशे, दाम्पत्य, माहृल, 
ब्रह्मचर्य, पर्दा, आशभूषण-प्रियता, नारी-जीवन के उच्च श्रार्श जैसी बातो पर 
सुन्दर, सरस, रोचक और प्रवाहमयी भाषा में प्रकाश डाला । दीच-बीच में 
सती-साध्वी नारियों के जीवन के आ्रादर्शों की विवेचना करने से श्राचार्यश्री की 
प्रेण्णाए और भी रोचक श्रौर प्रभावशाली बन गई हैं । श्राचार्यश्री ने सती 
राजमती, सती मदनरेखा, रुक्मिणी-विवाह, हरिश्चन्द्र-तारा, श्रजनां, चंदतवाला 
जैसे स्वतत्न आख्यानो को लेकर भी नारियो को उनके कर्त्तव्य और आदर्शों की 


स्मृति दिलाई है । आचार्यश्री के इन ग्रन्थों के स्वाध्याय से महिला-समाज को 
आज भी नया दिशा-बीध प्राप्त होता है ! 


वहिनो ! शील का आशभृषण तुम्हारी शोभा 
वढाने के लिए काफी है । तुम्हे और आभुपणो का लालच 
नहीं होना चाहि?। आत्मा की झ्ाभा वढाओ । मन को 
उज्ज्वल करे । हृदय को पवित्र भावनाओं से अलंकृत 
करो । इस मासपिंड (शरीर) की सजाबट मे क्‍या पड़ा 
है ”? शरीर का सियार आत्मा को करकित करता है । 
तुम्हारी सच्ची महत्ता और पूजा शील से होगी । 


( शभ्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म. सा. ) 


फपि 


बहुआयामी व्यक्तित्व 


& श्री प्रतापचन्द जन 


आचार्य श्री जवाहरलाल जी म के दर्शनो का सौभाग्य तो 
मुझे कभी मिला नही परन्तु उनके विषय में पढा अ्रवश्य है । 'समणसुत्त! की 
गाया ३३७ के अगुसार साधु वह है जो सिंह के समान निर्भीक गर्जना करे, 
वृषभ के समान भद्र भी हो । हाथी के समान स्वाभिमानी होते हुए मूंग के 
समान सरल भी हो। सागर के समान गम्भीरता हो तो चन्द्रमा के समान णीत- 
लता भी हो। श्री जवाहरलाल जी महाराज ऐसे ही साधु थे। थे तो वे स्थानकवासी 
आचार्य श्री हुकमीचन्दजी महाराज की परम्परा के, परन्तु थे बडे ही उदार- 
मत्रा और ब्वाड माइण्डेड । उनका प्रचार क्षेत्र स्थानकबासी धर्म की सीमा मे 
ही वन्धा न रह कर, व्यापक था। यहा तक कि राष्ट्रीयता से भी झोत-ओत थे। 


राष्ट्रीयता तक कार्य क्षेत्र होने के कारण वे लोकमान्य दिलवा, 
महात्मा गांधी, विनोवा भावे, सरदार पटेल और जमनालाल जी बजाज सरीके 
श्रनेक चोटी के राष्ट्रीय नेताओ के निकट सम्पर्क में श्राये। वे साधु की मर्यादत्रा 
तर पालन करते हुए निर्भीकतापूर्वक भ्रस्पृश्यता निवारण, ग्रामोद्रोग, स्व्दणी 
प्रौर खादी तथा मद्यनिषेघ का कार्य करते रहे । कहते हैं कि उनकी दइन गति- 
विधियों के कारण सरकारों गुप्ततर उनके पीछे लगे रहते थे और उनकी 
गिरफ्तारी की शका बनी रहती थी, परन्तु उन्होने कमी भय नहीं माना ' 
परतन्त्रता उनकी हृष्टि मे पाप और गुलामी स्वतन्त्र-चर्म साधना में वाबक । 
ऐसे निर्मोक भ्रौर कर्मनिष्ठ थे वे । 


प्रापका कथन था कि जैन साधु की चर्या श्रासान नहीं है बटटी 
फठिन है । उन्हें प्रपरिग्रही रह कर बहुत सी मर्वादाओं का पालन करना 
ना है। ममिति और ग्रुप्तियो को पालना पद्ता है । वे पच महाव्रतों (के 
गे होते है । लोकमान्य तिलक झौर महात्मा गाघी ने भी स़यम, तप भौर स्याग 


पड 


कौ हष्टि से जैन साधुप्रो को भारतीय समाज मे सर्वश्रेष्ठ माना है । 


आचार्यश्री जी साधु-सरख्या की वहुलता विपुलता को महृत्त 
नही देते थे । उनके लिये तो साथु के त्याग और उसके चारित्र की उच्चता 
का हो महत्त्व था क्योंकि ऐसे साधु ही पद की गरिमा को, उसकी श्रेष्ठता को 
बनाये रखने में सक्षम हो सकते हैं । वहुसख्यक होते हुए भी यदि वे शिथिता" 
चारी हो जायेगे तो उससे पद का गौरव घटेगा, प्रतिष्ठा गिरेगी ! 


जैन धर्म को पालने वाले दो वर्ग है--एक श्रावक और इईसरा 
श्रमण (साधु) । उन्होने अनुभव किया कि समाज सुघार के कार्य का गुर्तर 
भार साधु समाज को ही उठाना पडता है जो उचित नही, क्योकि ऐसा करने 
से जिम ससार को वे छोडते हैं, उसी की श्रोर पुन मुकाव होने लग सकता 
है । फलस्वरूप चारित्र पालन के प्रति उनमे शिथिलता था जाने का खतरा 
है | वे चाहते ये कि श्रावकों को भी यह भार उठाना चाहिये, सारा मार 
साधुओं पर नही छोडना चाहिए । परन्तु दुनियादारी के कामों में बुरी तरह 
फसे रहने के कारण वे इस कार्य को निष्पक्ष रह कर नही कर सकते | 
इस हृष्टि से कि समाज सुधार का काम भी चनता रहे और श्रमणों पर 
अझ्रधिक भार न पे, उन्होने सोचा कि श्रमणो भ्रौर श्रावकों के बीच अ्रपरित्रहिंयों 
और. भ्रह्मचारियों के एक तीसरे वर्ग की स्थापना से यह जरूरी काम हो सकते 
है । यह वर्ग सामाजिक, शिक्षा प्रचार और साहित्य प्रकाशन के साथ साय 
धर्म के काम भी कर सकेगा । ऐसा त्याग और सेवामावी वर्ग न तोसा' 
की कठोर मर्यादाओ्रो चर्याओ्रों से वन्धा रहेगा और न वह घर ग्हस्थी के मर्भाट 
से ही फसा रहेगा | जहा साथु नहीं पहुच पाता, वहा वह आसानी से पहूँ 
भी सकेगा । विदेशों मे पहुच कर जैन धर्म के प्रचार व प्रसार द्वारा घर्मं के 


प्रभावना मी कर सकेगा । भले ही इस वर्ग की स्थापना से साधुओं की सह 
में कुछ कमी आ जाय । 


उन्होंने ज्ञान को सर्वाधिक महत्त्व दिया, चाहे वह कहां से * 
प्राम हो | जब वे महाराष्ट्र े थे तव उन्होंने अपने कई शिष्यो की श्र 
विद्यानी से सस्छृत का ज्ञान कराया था । उनका कहना था कि धर्म का मं 
धर्म से ही जाना जा सकता है बगैर सही ज्ञान के सही चारित्र भी सम्भव नहं 
उसका कहता था कि पूर्वजों से हमने जो कुछ सीखा है उप्तका लाम हम वे 
मान के सन्दर्भ में लें | उसे समयानुकुल गति प्रदान करें । तभी हम समा 
देश और मानव का हित कर सकेंगे । 


फेल 


वे कहते थे कि जैनधर्म केवल निवृत्तिमार्गी नही है, वह तो 
प्रवृत्तिमार्गी भी है। वह अशुभ से निवृत्ति और शुभ मे प्रवृत्ति का उपदेश देता 
है । विपयो मे प्रवृत्ति न हो, इसी पर उसने बल दिया है ।वे कहते थे कि 
जेनधर्म में मुक्तिमा्गं के पथिक के लिये किसी खास वेश की अनिवार्यता, 
भ्रावश्यकता नहीं है। भावो की शुद्धि और स्व पर का भेद विज्ञान ही सव कुछ 
है । यह वेश तो एक बाहरी मार्का मात्र है जो एक घोखा भी हो सकता है, 
भ्रन्तरण का वास्तविक द्योतक नहीं । भ्रनासक्तिमुक्त गृहस्थ झासक्तियुक्त साधु 
से महान होता है । कहा भी हैं कि -- 


गृहस्थों मोक्षमार्गस्थी निर्मोही जैन मोहवात्‌ । 
अनगारो ग्रही श्रेयान्‌ निर्मोहों मोहिनों मुते ॥॥ 


पुराणों मे कथा आती है कि आदि तीर्थकर भगवान ऋतषभदेव के 
सुपुत्त सम्राट भरत चक्रवर्ती को दीक्षा के लिये वस्त्र और आभूपण उतारते 
उतारते हो केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था । एक और कथानक श्रात्ता है कि 
एक मेढ़क भंग महावीर की वन्दना के लिये जाते हुए राजा श्रेरिक के हाथी 
के पर से कुचला जाकर स्वर्ग को गया । आचार्य अ्रमितगति तो यहा तक वह 
गये हैं कि -- 


शीलवन्तो गता स्वर्ग नीच जाति भवान्‌ श्रपि ! 
कुलीना नरक प्राक्षा शील-सयम-वाशिन ॥। 


समाज मे चली झा रही कई गलत हानिकारक मान्यतांग्रो को 
उन्होने निर्भीकता और हढता के साथ ललकारा भौर समाज को सही दिशा 
दिखाई । खेती के उपकारी काम में जैनियों को हिंसा दिसाई देने लगी तो 
उन्होंने उनसे कहा कि यह कार्य तो ससार के प्राणियो को मासाहार से 
वचाकर उनकी भूख को शान्त करने वाला है । खेती और ग्रोपालन से महा 
हिंसा का दोप नहीं लगता । इसे विवेक के साथ करो, परोपकार की भावना 
हे ।" यदि मेती के काम में महा हिंसा होती हो चतुर्थ काल के प्रारम्भ में 
भगवान ऋपभ मानव को कल्पतरुत्नों के हास पर इसकी शिक्षा ही क्यों देत ? 


महाराप्ट्र से आ्राचायंश्री जी ने लोगो वो बाल-चूड़ विवाह, 
पृत्यु भोज प्रोर कस्या विक्रम जैसी कई रूढ प्रयाओ के विनद्ध जोरदार आावदो- 
तन चलाने को प्रेरुशा दी थी । उन्हे मिल के ध्रौर रेशमी कपो ने पहन कर 
सादी पहनने के लिये भी प्रेरित किया था । हजारों पर उनवा प्रभाव पद्या। 


श्रोवकौं को वे वरावर उचित महत्व देते रहे । श्रावक कौ उनकी दृष्टि में 

साधु परम्परा का रक्षक और उस कठिन मार्ग पर चलते रहने में उनका 

सहायक मानते थे । श्रत वे श्रावको को सही सार्ग पर चलते रहने के लिए 
सम्मार्ग भी बताते रहते थे । द 


मत 


पूज्यश्री श्रीलाल जी महाराज ने आपको युवाचार्य बनाने 
को घोषणा तो तभी करदी थी जब कि वे महाराष्ट्र में विराजमान थे, 


परन्तु उन्हें इस पद पर प्रतिष्ठित करने का समारोह रतलाम में सद्‌ १६१६ 
में हुआ था । 


राप्ट्र हित, समाज सुधार, शिक्षा और साहित्य प्रकाशन का जो भी 
काम किया पूरी तरह अतासक्त रह कर किया । प्रतिष्ठा का मोह उन्हे कभी 
हुआ ही नहीं। ऐसे ज्ञानी साधु जगव्‌ के दु ख-समूह को हरते हैं । उन्हें हार्दिक 
श्रद्धाजलि । 


पक 
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दान देकर ढिढोरा पीटना उचित नहीं है । जो लोग 
श्रपने दान का ढिढोरा पीठते हैं, वे दान के असली फल से वचित 


हो जाते हैं | श्रतएव न तो दान की प्रसिद्धि चाहो और न दान 
देकर श्रभिमान करो । 


(पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज) 


न्न्न्च्च्च्च्स्््प्प्फ्क्फिफ््िोॉ---......> 
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ह० 


आचार्यश्री के विक्षा संबंधी विचार 


& श्री उदय नागौरी 


विचारों के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण क्रान्ति का शखनाद कर जैनाचार्य 
श्रीमद्‌ जवाहरलाल जी मे सा से हमे नया दिशावोध दिया । वैचारिक मयन 
फेर आपने साप्रदायिक परिवेश से हट कर सावंभौमिक सत्य एवं तथ्य प्रकट 


किए । पर्दा प्रथा, शिक्षा, राष्ट्रीयता एवं खादी विषयक झापके विचार अ्रपने 
जमाने से भी आगे थे । 


अ्रक्षज्ञान के साथ कर्तंव्यज्ञान : 


शिक्षा मानव को श्रकाश देती है और उसके मानसिक एवं शारीरिक 
उन्तुओं को विकसित करती है । जीवन-प्रागण में वेविध्यपूर्ण समस्याझ्रो का 
समाधान शिक्षा हो प्रस्तुत करती है । मानव शिक्षित होकर स्वय का तो भला 
जा हो है परन्तु साथ ही समाज एवं राष्ट्र के लिए भी उपयोगी सिद्ध होता 
है। झ्त कोरे किताबी ज्ञान पर कटाक्ष करते हुए श्री जवाहराचार्य ने बताया कि 
अक्षर ज्ञान के साथ कतंव्यज्ञान की शिक्षा दी जाय, तभी शिक्षा का वास्तविक 
प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा । 

सुखी एवं सफल जीवन की कुजी शिक्षा है । प्रत्येक वालक अपने 
गाय बुछ जन्मजात प्रतिभा एवं शक्ति लिए हुए जन्म लेता है । सच्ची शिक्षा 
ही है जो मुत्र शक्तियों का विकास कर उते चरित्र-गठन एवं लोक-मगल 
3 भावत्रा की ओर गभिमुख करे | 


दे श्री जवाहराचार्य ने भी उत्तरदामित्व एव कर्तव्य केंद्रित शिक्षा पर जोर 
रि हुए बत्ताया 


पाया कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमे अ्रपने क्तंब्य का, 
भैपने उत्तरदायित्व 


न कपल आओ प्पे को, अपनी शक्ति का एवं अपने स्वरूप का ज्ञान हो सके। * 


“जवाहर विचार सार, प्‌ १६३, 


पृ 
“जवाहर विचार सार, प्‌ १६४ 


६१ 


शिक्षा एवं शिल्पकला 


विद्या का सच्चा रूप है, प्रकाश की वह आभा, जो हमारे मानस ढ़ 
ग्रज्ञातान्थकार को मिठाये एवं ज्ञान की ज्योति जगाए । सच्ची शिक्षा वही है जो 
हमे मन और इन्द्रियों पर सयम सिखाए, निर्मलता एवं स्वावलवन की भोर 
प्रेरित करे तथा जीवननिर्वाह का सम्यक्‌ साधन वताए। 


श्राज हमे जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसमे यही कमी है कि 
पढलिख कर भी व्यक्ति नौकरी की चाह में भटक रहा है । मुख्य कारण यह 
है कि बालक को रुच्यानुसार कला, वारिज्य आदि की शिक्षा नही दी जाती। 
शिक्षा से हृदय एवं मस्तिष्क प्रकाशमान होने चाहिए पर इसके विपरीत दे 
दभपूर्ण बनते जा रहे हैं । “सा विद्या या विमुक्तये” के आधार पर हमारे युगाचाय ध्ी 
जवाहरलाल जी म सा के विचार देखिए--- 


जीवन की परतत्रता का प्रधान कारण 
शिल्पकला की शिक्षा का श्रभ्नाव है 
स्‍त्री शिक्षा : 


स्त्री-शिक्षा के वारे में भी श्री जवाहराचाये के विचार श्रत्यत महत्तव[रं 
है । आपने वताया कि जीवन के श्रद्धाँग को श्रपूर्ण या श्रविकसित क्यों रा 
जा रहा है ? ब्राह्मी एव सुन्दरी ने तो हमे लिपि एवं गणित का ज्ञान कराया 
है, उनकी प्रतिनिधि महिलाशों को शिक्षा से वचित रखना न्यायपूर्ण नहीं है। 
आपके मतानुसार स्त्री-शिक्षा का यह अर्थ नहीं कि हम अपनी वहु-वेटियों की 
यूरोपियन लेडी बनावें और नही उन्हें घूघट में लपेटे रहे । 


शिक्षा श्रौर विश्ववस्घुत्व : 


निस्सन्देह शिक्षा हमे सीमित दायरे से ऊपर उठने की प्रेरणा देती 
। हम श्रपने सम्पर्क में भ्राने वाले हर व्यक्ति के प्रति स्नेह एवं श्रातृत्व की 


भावना रख सके, तभी हमारी शिक्षा साथंक होगी । श्री जवाहरात्रार्य के विचार 
इस सम्बन्ध मे द्रष्टठ्य हैं-- 


सै 
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शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को समझे 
उसे विकसित करे और धीरे-बीरे उसका दायरा विशाल से विशालतर होता 
चला जाय । ४ उन्होंने शिक्षा का व्यापक महत्त्व बताते हुए कहा, “जिस शिक्षा 
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की बदौलत यरीबो के प्रति स्नेह, सहानुभूति और करुणा का भाव जाएत हौता 
है, जिससे देश का कल्याण होता हैं श्रौर विश्ववन्धुत्व की ज़्योति प्नन्त करण 
ग्रे जाग उठे, वही सच्ची शिक्षा है /” * 

शिक्षक : 


शिक्षक समाज का निर्माता होता है । यदि वह वालक के मानसिक, 
वौद्धिक, शारीरिक एवं सास्कृतिक विकास के लिए प्रयत्नशील रहे तो शिक्षक 
समाज भौर राप्ट्‌ का स्वरूप ही परिवरतित कर सकता है । शिक्षक की महत्ता 
पर जोर देते हुए पूज्य श्री जवाहराचार्य ने बताया-शरीर मे मस्तिप्क का जो 
स्थान है, वही स्थान समाज मे शिक्षक का है। शिक्षक विधाता है, निर्माता है। * 
सक्षेप मे कह सकते हैं कि करान्तद्रष्टा श्री जवाहराचार्य के विचार 


शिक्षा के वारे मे भ्रत्यन्त व्यावहारिक एवं अ्रनुकरणीय थे । हमे इनका जीवन 
में प्रयोग करना चाहिए । 
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(ए भारत का सदभाग्य है कि यहा के किसान, धनवानों की 
(छः तरह ठगविद्या नहीं सीखे हैं अन्यथा भारतवर्ष को कितनी 
(ड कठिनाइयो का सामना करना पड़ता ! 
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श्रीमद जवाहराचार्य का 
समाज-क्रान्ति दर्शन 


& भरी श्रोंकार पारोक 


महापुरुष समाज के पथ-प्रदर्शक होते हैं । जब-जव समाज में प्रता- 
चार व्यातत होता है, लोक-सघ विघटनावस्था को प्राप्त होकर स्वैराचारी रूप 
धारण कर लेता है, लोग सकुचित-सम्प्रदायवाद के पेरे मे, धर्म की सात्विक 
भावना का अपहरण करने से नहीं धूकते, समाज मे कुरीतिया, भ्भानुषिक 
परिश्रही वृत्ति का वोल-वाला हो जाता है, तव-तब इस र्लगर्मा घरा पर 
मानव-समाज को उद्वोधन देने, उसमे सचेतता करने तथा समग्र राष्ट्रीयता, 
मानव-एकता और सर्वधर्म समभाव का शखनाद करते के लिए-- श्रीमद्‌ जवा- 
हराचार्य जमे कातिचेता, युग-पडित अश्रवतरित होते हैं । 


भारतीय समाज जैनघर्म का चिरऋणशि रहेगा कि इसके साधक मुनियो, 
तपस्वियो एवं आचार्यों ने इस राष्ट्र की जनता को, अ्रपनी सवर-निर्जरा साधना 
के बल पर न केवल जाप्रत, उद्वोधित भौर सचेत ही किया वल्कि इनके शुद्ध 
तम जीवनाचारों भौर व्यवहारों से, पराधीन और स्वाधीन भारत का समाज 
मुगान्तरकारी परिवर्तनों के प्रवल भूमावातो को श्रडिंग रह कर सह सका है। 


युग पर युग बीते, भारतीय समाज के समक्ष जैनधर्म की लोक पीठ 
से एक विराट व्यक्तित्व, जीवन की समस्त साधुता का प्रतीक बन-- श्रीमद्‌ 
जवाहराचार्य के रूप में प्रगढित हुआ। सोए हुए समाज को जगाने के लिए जो 
हजारो-हजार कोम गराव-गाव घूमा । कदाचार में लीन लोगो को, निस्पृह-भाव 
से, उम महासत ने समाज का सात्तविक सत्य और घर्म का सात्विक तत्त्व सम- 
भाषा कि पूरे युग में हलचल भच गई । पराघधीन था भारत तव | पल्लवग्राही 
पडित नहीं समाज की लोक महिमा से मडित उस महान्‌ कात्मा ने जो धर्मोपदेश 
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दिए, जो ज्ञानधारा प्रवाहित की, उसने लाखों लोगो के जीवन वदल डाले । 
राजतत्रों की काया का कल्प करने वाला, व्यसनग्रस्त लोगो को सदाचारी बनाने 
वाला, हिंसक कसाइयो की श्रात्मा को झकभोर देने वाला - युगधर्म-प्रतिभा 
झ्ौर पाडित्य के पौरुष घनी से जिस जमाने में लोकमान्य तिलक सरीखे महान्‌ 
स्वातत्य सेनानी और सरस्वती-पुत्र-पत्र॒कार प्रभावित हुए, उस दिव्यात्मा का 
समाज क्रांति दर्शन श्राज के महान्‌ समाजवादी, घर्मनिरपेक्ष, सार्वभीम लोकता- 
त्रिक भारत गणराज की जनता का जीवन सम्बल सिद्ध होकर रहेगा । 


७ समाज-क्राति दर्शन की बीस-सूत्री योजना : 


युग प्रतिभाओ्ो की दूरदरशिता भी कमाल को है । प्राचार्य-प्रवर श्रीमद्‌ 
जवाहराचाये के समाज दर्शन पर, इन दिनो ग्रथ प्रणयन हेलु जब से मैं स्वाध्याय 
सम्भूत होकर आचार्यश्री के व्याख्यान साहित्य का झ्रालोडन कर रहा हूं, मेरे 
सम्मुख “ जीवन-धर्म ” शीर्षक एक ग्रन्थ खुला पडा है । धर्म घुरी-समाज 
सत्योत्वेपक पडित-प्रवीण आराचाय॑ प्रवर के जोधपुर व्याख्यानों के एक श्रध्याय 
पर मेरी झा्खें चकित-चकित हुई टिकी हैं। अध्याय का शीर्षक है--परमात्म 
प्राप्ति के सरल साधन”। इस अध्याय को मैं भारतीय समाज का स्वाब्याय 
कहें तो श्रतिशयोक्ति नही होगी । कारण इसमे श्ाचायंश्री ने जिन बीस-सूनों का 
प्रशयन किया है उनको परिदृश्य मे रख कर सुविज्ञ पाठक वहुमान्य-प्रचारित 
४ बीस-सूत्री श्राथिक कार्यक्रम ” का परिप्रेन्‍ष्य जरा ध्यानपूर्वक चिन्तन क्षेत्र मे 
ग्रहण करें तो एक गजब का साम्य, एक श्रभ्ूतपूर्व ग्रुगानुधारणा का प्रतिविम्ब 
पाठक के मानस पर पंढेगा । 

भ्राखिर श्राज हम जिस ” वीस-नसूत्री ग्राथिक कार्यक्रम ” को राष्ट्रीय 
जीवनघारा का पुण्यमय योग मान रहे है, उसका दूरगामी लक्ष्य तो ममाज- 
क्रान्ति और सास्कृतिक सक्राति की पृष्ठभूमि ही तो तेयार करना है । 


श्रीमद्‌ जवाहराचार्य “परमात्म प्राप्ति के सरल साधन ” रुप सर्व 
जनहिताय जो य्रुग्रान्तरकारी बीस-सूत्र प्रतिवोधित कर गए हैं, वे है-- 
(१) जुआ न खेलना । 
(२) मासाहार न करना । 
(३) शराब न पीना । 
४) वेश्या गमन नहीं करना । 


[ 
(५) परस्नी-गमन नही करना । 
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(७) चोरी न करना । 

) वैवाहिक अवसरो पर अ्रश्लील गाने न गाना | 
) मृत्यु पर दिखावटी रोना-धोना न मचाना । 
) बालकों में डर न विठाना । 
) मृत्यु-मोज नहीं करना । 
) श्रत्ष की वर्वादी नहीं करना । | 
) दहेज नही लेना-देना । ठहराव नहों करना । 

) निर्धारित उम्र में ही विवाह करना । 

) विवाह में नतेंकिया नहीं नचाना । 

) श्रष्टमी व चतुर्दशी के क्रम से प्रतिमाह चार उपवास रखना । 
(१७) श्रस्पृश्यता त्यागना । 

) श्रालसी न बनना । 

) सयमित जीवन जीना । 

) चर्बी वाले कपडे न पहनना । 


समाज का तलपट--- 


हस्तामलकवतु-- सुस्पष्ट ये बीस-सूत्र भारतीय-समाज के सर्मन 
श्राज भी चुनौती के रूप मे प्रस्तुत है । क्या समाज इस सूत्र-पथ पर चल 
रहा है ? क्‍या हम अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति सत्यत निष्ठाघान हैं-- उतकें 
उपदेशो के पावन परिप्रेक्ष्य मे ? बहुत दुख का विपय है कि जनता में मासा- 
हार एवं मच्यपान की प्रवृत्ति बढ रही है । प्रत्यक्ष” या परोक्षत सामार्जिक 
विपय-लोलुपता दिनोदिन वढ ही रही है । हा, सरकार की सजगता से वन्य 
जीवो व अन्य प्राणियों की शिकार-हिंसा पर जरूर अ्रकुश लगा है, पर गौ- 
जीव हत्याघर देश भर में लाइसेंस सुदा खुले ही हुए हैं । चोरी तो कला वन 
गई है । वेवाहिक अवसरों पर अश्लीलता का नग्न-प्रदर्शन, लोक-सास्क्तिक 
परम्पराओ्ो का गला घोटता जा रहा है । सिनेमा, क्लब कैबरे, रगीन-रातों क्के 
जलसो से महानगरो का सात्विक जीवन भग हो गया है। वच्चो को | हरऊ 
का भय श्राज भी जताया जाता है । मृत्यु-मोज भी चोरी-छियपे जारी है । 
प्रन्न की वर्वादी का यह हाल है कि यदि हम भारतीय इसे रोके तो देश सर 
के मामले मे पूर्णतया स्वावलम्वी हो जाय । दहेज-निषेघ का नारा अभी जोरों 
पर है पर इस समाजासुर का श्रातक दवा नहीं है | बाल-विवाह, वृद्ध-विवा् 
बहुविवाह श्रमी भी जारी हू । विवाहो मे अनाप-शनाप खर्च होता ही है। श्र 
ऊर्जा और पयजल के विश्वव्यापी सकट की किसी को परवाह नही है |] उपवार्स 
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५ स्था 


एवं ग्रंन्य तपस्पाओ्रौ का क्रम जैन घरानौ में निसन्देह विद्यमान है पर नई 
पीढीः ** । अस्पृश्यता गावो-नगरो मे छद्मत श्रभी भी हैं। श्रालसीपन 


मे छुटकारा पाने में हम लगे हैं । जीवन मे भ्सयम का बोलवाला है । चर्बी लगे 
वस्त्र घर-घर मे सुशोभित हैं । 


क्षमा सहित निवेदन है कि श्रीमद्‌ जवाहराचार्य प्रणीत उक्त बीस- 
मूत्री समाज-सुबार योजना सूत्रों का जो तलपट ऊपर प्रस्तुत किया गया है-- 
उस कु सत्य को हमे स्वीकारते हुए क्या यह विचार नहीं करना चाहिए कि 
हम फिर किस मुह से अपने महापुरुषो की दुहाई देते है ! केवल जैन-ममाज 


को नहीं, पूरे भारतीय समाज को अब गहरे भात्मालोचन की थुगीन आव- 
श्यकता है । 


समाज-सुधार की प्रवधारणा : 


दान और समाज-क्राति घर से शुरू होती है। स्वत्तत्र भारत मापणा- 
पूरो से श्रव थर्रा उठा है, घबरा उठा है । श्रव तो हमे प्रपने पृण्यश्लोक 
महात्मात्रो, महामनाशो एवं वीतराग-तपस्वियो, सतो, साघको एवं श्राचायों के 
उपदेशो, सदेशो, व्य|ज्यानो तथा उनकी व्याक््याशों को आज के सामाजिक 
पाथिक एवं सास्कृतिक घामिक परिप्रेकष्य मे अगीकार करना चाहिए । लकीर 
के फकीर हम नहीं बने । मास और "एजील के पीछे अन्धविश्वासी हम क्‍यों 
बनें ? हम्न प्रपने आाचार्यों द्वारा घोपित, श्रार्पग्रन्थो मे उल्लिखित और लोकानु- 
सोक प्रचलित साम्यवाद पर गर्व क्यो न करें । समाज-सुधार की रठ लगाने 
बालो की अच्छी खासी खबर लेते हुए युग-प्रवर्तक श्रीमद्‌ जवाहराचार्य ने 
का है- 

“ लोग श्रपनी-भ्रपनी जातियों मे सुधार के लिए कानून बनाते है । 
जातीय सभाओ मे प्रस्ताव पास करते है । लेकिन जब तक हृदय में हराम 
आराम से बंठछा है तब तक तुम से क्या होता-जाना है ? समाज सुधारक वर्षा 
+ नमाज-सुधार हेतु चिल्लाते हैं, मगर सुधार कही नजर नहीं श्राता , उसवा 
गरण यही है कि लोगो के दिलों से हराम नहीं गया है । उसके निकले बिना 
व्यक्तियों दाग गुबार नहीं हो सकता भौर व्यक्तियों के सुधार के अनाव में 
"माज-सुधार का बर्थ ही क्या है ?” 

[ देविए ग्रस्थ- जीवनघर्म ', अव्याय कहा से कहा, १० २८६ |] 


भ्रोमद्‌ जवाहराचार्य मे आज से युगो पूर्व समाज में नारी के सम्मान- 
न्‌ के महत्त्व, बच्चों को सास्कारिक शिक्षा ग़हस्व घर्म पालन, मदाचार- 


युक्त सयमी जीवन, साधु-सैवा, दीनहीनो के परित्राण, अस्पृश्यता त्या॥, 
खादी घाररणा, व्याज, जुश्रा, शराब तथा फंशन त्याग “के विविध समाज-सुबार 
विपयक प्रसगो पर वहुत निर्भीकता से समाज के सत्य को उद्घाटित किया है 


तथा घन के पीछे दीवाने तथाकथित घर्माडम्वरियों की साहसपुर्वक लोक- 
भर्त्नना की है । 


एकता की श्रावाज अमर है * 


युग-प्रधान श्री जवाहराचार्य की यह स्पष्ट मान्यता रही है कि समाज- 
सुधार के दायरे मे साधु-साब्विया सीधा हस्तक्षेप त करें। इस प्रकार के हस्तक्षेप 
से साधु-समाज के निरकुश होने भ्रौर साधुता के नियमों में शैथिल्य झा जाने का 
युगाभास उन्हें जब हुआ तब उन्होंने सघ-समाज एकता की हृढता हेतु “ बीर- 
सघ ” की परिकल्पना प्रस्तुत की । उसे हम इस जैनाचार्य के जीवन की महाव्‌ 
समाज-क्राति की आधघारशिला कह सकते हैं । 


ठीक श्रौर ठोस बुनियाद की बात 


श्राचायेश्री जैन एकता के प्रवल समर्थक थे । उनका मन्तव्य थीं 
“ झाप किसी भी फिरके के हो, लेकिन हैं तो जैन ही । प्राप सब जैन हैं 
इसलिए भाई-भाई हैं और आपका निकट का सम्बन्ध है, फ़िर भी आप ले 
रहे हैं । भाई-भाई का दल वना कर लड़ना क्‍या उचित है ? क्या भाषकों 


मालूम नहीं कि श्रापके ऐसे कामों से धर्म की निन्‍दा होती है, धर्मे-प्रभावनी के 
कार्य में रुकावट आती है” ? --- “ जीवनघर्म /-पृृष्ठ २६) 


एक भयकर आंधी उठ रही है । 


युगप्रवोधक श्रीमद्‌ जवाहराचार्य के निम्न समाजान्दोलन भर आर्मतः 
चेता कथन को पाठक युग-चेतावनी के मर्म के साथ ग्रहण करें-- 

४ में किसी पर सख्ती नहीं करता । मेरा कत्तंब्य श्रापके कल्याएं 
की बात बता देना है । आपको जिम्मे सुख लगे वही कर सकते हो पर में 
प्रापक्रो यह चेतावनी देना चाहता हु कि प्रव पहले जैसा जमाना नहीं रहा । 
एक भयकर भ्राथी उठ रही है । यह आधघी उठ कर सभी ढोगो को अपते 
साथ उडा ले जायगी । ” 


समय उपस्थित है। श्रावी उठ चुकी है । युगप्रवर्तक आ्राचार्यश्री की 
सत्य, ममाज-क्राति का नित्य-दर्शन है । 


है 
ध्द 


आचार्यश्री के धर्म सम्बन्धी विचार 
06 श्री कन्हैयालाल लोढ़ा 


श्रीमज्जैनाचार्य श्री जवाहरलाल जी मे सा युयप्रधात महांपुरुष 
तो थे ही साथ ही, युग-प्रवर्तक आचार्य भी थे। भाप महात्मा गावी के 
समकालीन थे तथा धर्म के लौकिक रूप के विषय में श्राप में श्रौर गाघी जी 
के विचारों में काफी समानता थी । जिस प्रकार महात्मा गाघी ने अहिसा- 
सत्य के सिद्धात को व्यक्तिगत साधना के क्षेत्र से आगे बढा कर पारिवारिक, 
सामाजिक व राष्ट्रीय आदि क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के रूप मे प्रस्तुत 
किया, उसी प्रकार आाचाये श्री ते समूचे धर्म को व्यक्तिगत सावना के क्षेत्र से 
ग्रागे वढ़ा कर ग्राम, नगर, राष्ट्र, सघ श्रादि सर्माष्टि क्षेत्रों की समस्याश्रो के 
समावान के रूप में प्रस्तुत किया । जिस प्रकार गावी जी का प्रयात राज- 
नीतिक क्षेत्र के इतिहास मे अनूठी देव है इसी प्रकार झाचार्य श्री का प्रयात्त 
पामिक क्षेत्र के इतिहास में श्रनूठी देन है । 


पूज्य श्री जवाहरलाल जी म॒ सा प्रखरनप्रवचतकार, महान्‌ क्ाति- 
फाधे युगपुरुष एवं बहुमुखी प्रतिभा के घतनी थे । श्राप सच्चे अर्थो मे धर्मा- 
चाय थे | धर्म हो श्रापका जीवन था । आपने श्रपनी अनुभूति के बेल पे 
ससार के समस्त दु खो, विपत्तियों, कठिनाइयों व समस्याग्रो को दूर करने का 
अपाय धर्म! के रूप में प्रस्तुत किया । भ्रपने धर्म के सकीर्णा व सप्रदाय-परक 
अर्थ के स्थान पर धर्म का सार्वदेशिक, सार्वकालिक, सार्वेजनीन एवं बल्याण- 
कारी हूप निरूपित किया । 


घर्में का स्वरूप निरूपण करते हुए आचार श्री फरमाते हैं-- 
,.. परम भी प्राकृतिक है | वस्तु का स्वमाव है । पयड सहावों धम्मों' 
प्र्धात्‌ प्रकृति का रवभाव धर्म है। ऐसी स्थिति में घर्म मे भेदभाव को 
पुजाइश कहा है ?? 


“परम मे किसो भी प्रकार के पक्षपात को, जातिगत नेद-भाव को, 


६€ 


ऊंच-तीच की कल्पना को, राजा-रंक अथवा गरीब-श्रमीर की भावना मे 
तनिक भी स्थान नहीं है | धर्म की दृष्टि में सव समान हैं |” 


“जो धर्म मानव के प्रति तिरस्कार उत्पन्न करता है, मनुष्य को 
मनुष्य से जुदा करना सिखलाता है, वह घर्मं नही है ।” 


धर्म सत्य है और सत्य सवेत्र एक है, तो घ॒र्मं भ्ेक कैसे हो सकते 
हैं ? थ्रत धर्म एक है श्रनेक नही ।! 


जहा धर्म के नाम पर जन खराबी हो, वहा यही समभना चाहिए 
कि धर्म के नाम पर ढोग प्रचलित है / 


रे । 
मानव जीवन यदि मकान के समान है तो धर्म उसकी नींव है। 


“धमाचिरण का फल अत्म-शुद्धि है । उप्ते भूल कर जो धत-पाल 
भ्रादि भोगोपभोग की सामग्री की प्राप्ति में धर्म की सफलता मानता है, वह 


( 


धर्म परलोक मे ही सुख देने वाला नहीं, इस लोक में भी कत्या- 
है । 


“घर मगलकारक ही नही, साक्षात्‌ मंगल है ।” 


“धर्म के नाम पर किये जाने वाले भृतकालीन और वतंमान काबीत 


जु भ्रम या धर्मावता के कारण ही हुए हैं भ्रोर हो रहे 
हैं। घमं तो सदा सर्वेदा स्वंतोभद्र ही है | जहा धर्म है, वहा अन्याय, अत्या- 
चार पास ही नही फ़टक सकते ।7 


“पाप से पाप का 3गबता करने पर कापी को वरपरा अत हे 


जायेगी । पाप का क्षय घर्म से ही हो सकता है। घमम से ही पापका 
प्रतिकार करना हिनप्रद है |! 


_भम्यर्दर्शन, सम्पस्जान ओर सम्यक्‌ चारित्र को ग्रहरा न किया 
जाय तो भगवाव के ताआात्‌ म्िल्न जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता ।” 
के 


“ग्रहिसा, संयम और तप रूप धर्म सदा मंगलमय है--कल्याणकारी 
है ॥, 

आचार्य श्री ने तत्कालीन द्वव्य, क्षेत्र, काल और भाव को हृष्टिगत 
कर स्थानाग सूत्र मे आए दस धर्मों के आधार पर युगधर्म का प्रतिपादन 
किया । वे दस्त घ्ं निम्नलिखित हैं-- 

(१) ग्राम धर्म (२) नगर घम्म (३) राष्ट्रधर्म (४) ब्रत-धर्म (५) 
कुल धर्म (६) गण घर्म (७) सघ घरर्म (८) सूत्र धर्म (६) चारित्र धर्म 
(१०) अ्स्तिकाय घर्म । 

ग्रामधर्म की महत्ता दिखाते हुए आाचायंश्री फरमाते हैं-- 

“जहा ग्राम-धर्म जागृत होता है, वहा जीवन-धर्म की भूमिका तैयार 
होती है | वीज बोने से पहले खेत जोतना जैसे श्रावश्यक होता है, उसी प्रकार 
धर्म-वीज बोने के लिए मनुष्य को ग्रामधर्म की भूमिका तैयार करनी चाहिए 
क्योकि ग्रामधर्म की भूमिका में से सभ्यता, नागरिकता श्रौर राष्ट्रीयता पग्रादि 
धर्म के अ्रकुर फूटते हैं «” 

नगर धर्म की महत्ता वतलाते हुए आचायेश्री फरमाते हैं-- 

“शरीर और मस्तिष्क मे जितना घना सम्वन्ध है, उतना ही सबन्ध 
ग्राम-घर्म और नगर-धर्म मे आपस में है । ग्राम्य जब अगर शरीर के स्थान 
पर हैं तो नागरिक जन मस्तिष्क की जगह हैं । जब शरीर स्वस्थ होता हैं, 
तभी मस्तिष्क स्वस्थ रह सकता है, यह वात कौन नहीं जानता ४३५ 

राष्ट्र-धर्म का वर्णन करते हुए आचार्यश्री फरमाते हैं-- 

"जैसे शरीर का प्रत्येक अग दूसरे अग का पोपक है, उसी श्रकार 
प्रत्येक राष्ट्र विश्व-शरीर का पोपक होना चाहिए ॥” 

“जहा विश्व-कल्याण के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय नीति का निर्धारण 
होता है, वही शुद्ध राष्ट्रीयता है ।” 

“राष्ट्र की रक्षा में हमारी रक्षा है और राष्ट्र के विनाश में हमारा 
विनाश है ।” 

त्रत-धर्म का निस्पण करते हुए आचार्यश्री फरमाते है-- 

“सच्चा ब्रतघारी, स्घर्मी पुरुष प्राग्मे का नाश होने पर भी पर्मे 
पा नाण नही होने देता ।” 


है “न्यायवृत्ति रखना भौर प्रामाणिक रहना, यह सुब्रतिया वा डद़ा- 
लेख हँ /! 


कुल धर्म का वर्णन करते हुए श्राचार्यश्षी फरमाते है-- 

“कुलीनता बघर्म-साधन का एक श्रग है । जब तक मनुष्य अपने कुल- 
धर्म का भली-भाति पालन न करे, तव तक वह श्र्‌ त-चारित्र घर्म भौर भ्रात्मिक 
धर्म का झाचरण करने में समर्थ नहीं हो सकता ।” 


इसी प्रकार श्राचार्य प्रवर ने गण-घर्म, सघ-धर्म, सूत्र-घर्म, चारित्र- 
धर्म, अस्तिकाय-बर्म, समाज-घर्म, नारी-घर्म, जीवन-घर्म, मानव-घर्म झौर घमम- 
नायको पर वडा ही प्रेरणादायक, रोचक व युक्तियुक्त प्रकाश डाला है । परन्तु 


आपने युग-धर्म से कितने ही गुना श्रधिक महत्त्व शाश्वत-धर्म को दिया है । 
आप श्रीमुख से फरमाते हैं-- 


“युग धर्म ही सव कुछ नहीं है, वरन्‌ शाश्वत धर्म भी है जो जीवन 
को भूत और भविष्य के साथ सकलित करता है | युग धर्म का महत्त्व काल 


की मर्यादा में बधा है पर शाम्वत थर्म सभी प्रकार की सामयिक सीमाओं से 
मुक्त हैँ ॥ 


शाश्वत धर्म के रूप मे श्राचार्यश्री ने श्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयें, 
अपरियह, दान, शील, तप, माव, सवर, सयम, इनच्द्रिय विजय, समभाव, 
सम्पक्त्व, विरति, श्रप्रमाद, विपय-कपाय-विजय, क्षमा, विनय, सरलता, ऋजुता, 
अनाक्षक्ति, उदारता, बधुता थ्रादि के रूप मे पर्याप्ष प्रकाश डाला है और वही 
आपके वाड मय का मुझ्य श्रग है । इस प्रकार आाचार्यश्री ने धर्म के किसी 
भी अ्रग को अ्रदुता नहीं छोडा है । आपने घम्म का सर्वांगीण निरूपण कर 
विश्व की महान्‌ सेवा की है। 


-- ४-- 


ससार में एक श्रवस्था के वाद दूसरी श्रवस्था होती ही 
रहती है । भ्रगर उसमे राग-द्वंप का सम्मिश्रण हो गया तो वह 
सुख-दुख देते वाला होगा । श्रगर राग-ह्वप का सम्मिश्रण न 
होने दिया भर प्रत्येक भ्रवस्था में समभाव रखा गया तो कोई 


भी अ्रवस्था दुख नहीं पहुचा सकती । दुख से बचने का यही 
एक मात्र उपाय है । 


(पूज्य श्री ज+-+--.........४ श्री जवाहरलाल जी म सा.) जी म सा.) 
जम. म | जवाहरलाल जी म॒ सा.) 
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विशेष लेख : 





कृषिकर्म और ज॑नघर्म 


6 पं. शोभाचन्द्र भारिलल, न्यायतीर्थ 





| 


[अश्राचाय॑ श्री जवाहरलाल जी म स्रा राष्ट्रीय चारित्र और । 
स्वदेशी भावना के प्रबल समर्थक थे । अ्रल्पारभ-महारभ की तात्त्विक 
एवं समाज शास्त्रीय ग्रूढ विवेचना करते हुए उन्होंने जीवन-निर्वाह 
के लिए कृषिकर्म को गृहस्यथ के लिए नैतिक कतंब्य और विधेय 
कर्म के रूप में प्रतिषपादित किया था । 'जवाहर किरणावलियो' के 
सम्पादक प्रसिद्ध जैन विद्वाव्‌ प भारिल्ल जी ने हमारे विशेष श्राग्रह 
पर सम्बद्ध विषय पर महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त किये हैं । 


--सम्पादक | 


न 2 मम ८. न 
जीवन झौर घर्म : 


कृपिकर्म, जैनवर्म से विरुद्ध है या भ्विरुद्ध, इस वात का विचार करने 
से पूर्व यह देखना उचित होगा कि घर्म वया है श्रौर जीवन मे धर्म का 
स्थान क्या है ? क्‍या धर्म कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए है या सर्वे साधारण 
के हित्त के लिए ? इन प्रश्नों पर सरसरी निगाह डालने से कृपिकर्म का जैन 
धर्म के साथ जो सबंध है, उसे समझना सरल हो जायगा । 

धर्म जीवन का अ्रमृत है- जीवन का ससस्‍्कार है, अतएवं वह जीव- 
मात्र के छ्वित के लिए है | धर्म का प्रायण इतना विशाल है कि उसमे किसी 
भी प्राणी के लिए स्थान की कमी नहीं है । यह वात दूसरी है कि कोर धर्म 
की छबछाया में न जावे शौर उससे श्र॒लग ही रहने मे अपनी भलाई तमके, 
मगर धर्म किसी को अपनी शीतल छाया मे श्राने से नहीं रोकता । धर्म की 
धरमृतमयी ग्रोद में बैठकर शातिलाभ करने का अधिकार सव को समान है, चाहे 
फोई किसी भी जाति का, वर्ग का और वर्णो का हो और कित्ती भी प्रकार 
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जीवन निर्वाह करता हो । इतना ही नहीं, धर्मन्साधना का जितना अधिकार 
मनुप्य को है, उतना ही तिर्यच को भी है । अलवत्ता धर्म साधना की मात्रा 
प्रत्येक प्राणी की अपनी-श्रपनी योग्यता पर निर्मर है । 


मध्यकाल में धर्म के सबंध मे जो विविध अ्रातिया उत्न्न हो गई 
है, उन भ्रातियों के कारण अनेकानेक रूढिया जन्मी हैं। ऐसी रूढिया भव तक 
हमारे यहा प्रचुर परिमाण में विद्यमान हैं। इन रूढियो और भ्रमणाओं के काले 
वादलो मे सूर्य की भाति चमकता हुआ घर्मं का असली स्वरूप छिप गया है। 
ग्राज समाज का अ्रधिकाश भाग घर्म की वास्तविकता से अनभिज्ञ है । 


धर्म सवधी श्रातियो में एक वहुत बडी भ्राति यह भी है कि धर्म 
व्यतिगत उत्कर्प का साधक है श्रौर सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ उसका कोई 
लेन देन नहीं है । निस्‍्सन्देह यह धारणा अमपूर्ण ही है, क्योकि व्यक्ति समाज 
से मर्वथा निरपेक्ष रहकर जीवित नही रह सकता । प्रत्येक व्यक्ति के जीवन 
पर सामाजिक स्थिति का गहरा प्रभाव पढे बिना नहीं रहता । इसके अतिरिक्त 
श्रगर धर्म का सवब सिर्फ व्यक्तिगत जीवन के साथ ही होता तो धर्मंप्रव्तक 
श्री महावीर स्वामी स्वय ही सघ की स्थापना क्यों करते ? सचाई यह है कि 
मघ या समाज के विना वैयक्तिक जीवन निभ नहीं सकता । अतएवं घधम्मशास्त्र 
में जहा श्रात्मधर्म (व्यक्तिगत घमं) का निरूपण किया गया है, वहीं राष्ट्रधर्म, 
सधवर्म आदि की भी प्ररु्पणा की गई है । श्राशय यह है कि धर्म का सवध 
व्यक्ति और समाज दोनो के साथ है। श्रतएवं किसी घामिक आचार का विचार 
करते समय हमे समाज तत्त्व को भूलना नहीं चाहिए । 


श्रात्मा अ्रमृत्तिक है, अ्रतीन्द्रिय है, यह सव सही है, लेकिन इससे भी 
भविक प्रत्यक्ष सत्य यह है कि हमे श्रात्मा की उपलब्धि शरीर के साथ ही 
होती है । हम शरीर के बिना जीवित नही रह सकते । जो श्रशरीर हैं उन्हें 
वर्म की आवश्यकता नहीं है । जिनके लिए धर्म है वे सब सशरीर है । भ्रौर 
शरीर ऐसी चीज नहीं है, जिसका स्वेच्छापूर्वक चाहे जब त्याग कर दिया जाय । 
गरीर धर्म साथना का भी प्रधान अग हैं। शरीर का निर्वाह करना हमारे 
जीवन की एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है, जिसकी उपेक्षा कोई महान्‌ से 
महान्‌ आत्मनिप्ठ मुनि भी नहीं कर सकता । 

चाहे कोई कितना ही सयमशील क्यो न हो, शरीर-निर्वाह के लिए 
प्श्न-वस्त्र को आवश्यक्ता उसे भी रहती है । वस्त्रो के श्रभाव में भी कदा- 
जित्‌ जोबिन रहा जा सकता है किन्तु अन्न के विना नहीं। अन्न वै प्राणा' 
पह एक ठोस सत्य हैं । ऐसी स्थिति में अन्न उपार्जन करने के लिए किया 
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जाने वाला कर्म-कृषिकर्म क्या अ्रधर्म है ? जिसके विना प्राणो की स्थिति 
नही रह सकती, जिसके भ्रभाव में जीवन निर्वाह असभव है, जिस पर मनुष्य 
समाज का प्रस्तित्व अवलवित है, उस कार्य को एकान्त श्रधर्म कहना कहा 
तक उचित है ? जो लोग सतोप के साथ श्रन्नोपाजंन करके जगत की रक्षा 
कर रहे हैं, उन्हे श्रधामिक या पापी कहना क्‍या अ्रति साहस श्रौर विचारहीनता 
का द्योतक नही है ? 

पहले कहा जा चुका है कि घर्म जीवन का अमृत है, किन्तु जो धर्म 
जीवन का विरोधी है, जीवन का विप है, जीवन निर्वाह का निषेध करता है, 
वह वास्तविक घर्मं नही हो सकता । मगर घ॒र्म वास्तव में इतना अ्रनुदार नही 
है । कृपि जैसे उपयोगी कार्य करने वालों को वह अश्रपनी छत्नछाया से वचित 
नही करता । ऐसा करने वाला धर्म स्वय खतरे मे पड जायगा । श्रन्न के 
प्रभाव में धर्म का आचरण करने वाले धर्मात्मा जीवित नहीं रह सकते और 
धर्मात्माओं के अभाव में घर्म टिक नहीं सकता । आचाये समन्‍्तभद्र ने यथार्थ 
ही कहा है--त धर्मो घामिकेविना ।' 


एक ओर हम जैन धर्म की विशालता, व्यापकता श्र उदारता की 
प्रशशा करते-करते नहीं थकते और यह दावा करते हैं कि वह प्राणीमात्र का 
नोण करने वाला और इसीलिए विश्वधर्म बनने के योग्य हैं। दूसरी झोर उसे 
इतने सकीर्णा रप में चित्रित करते हैं कि विश्व को जीवन देने वाले कार्य करने 
वालो को भी घर्म की परछाई से श्रलग कर देना चाहते हैं । हमारे ये पर- 
स्पर विरोधी दावे चल नहीं सकते । जिनेन्द्र भगवाद्‌ ने प्राणी मात्र के लिए 
धर्म का उपदेश दिया है । अतएवं जिन कार्यो से दूसरो का श्रनिष्ट नही होता 
परन रक्षा होती है, ऐसे उपयोगी कार्य करने वाले घम-वाह्य नहीं वहला 
सकते, जबकि वे धर्म का आराघन करने के इच्छुक हो । 
खेती श्रौर हिसा 


बहुत से लोगो की यह धारणा है कि खेती का काम हिसाजनक 
हैने के वारण त्याज्य है। खेती मे असख्य त्रसम जीवों का और यावर जीवो 
का घात होता है । झतएवं चस जीवो की हिंसा का त्यागी शक्षावक खेती नहीं 
5९ सकता । श्रावक को अपने जीवन निर्वाह के लिए अल्प-आरभ वाली 
प्राजीविका] करनी चाहिए, जिससे धर्म की साधता भी हो श्रौर जीवन-निर्वाह 
ी हो । ऐसी विचारधारा से प्रेरित होकर लोगो का ध्यान प्राय नसट्ट वो 
र जाता है । सट्टे मे न आरम है, न हिला है । न कुछ करना पढ़ता हैं, 
+ परना पछता है। न लेन, न देन, फिर भी लाखो का लेन देन हो जाता 
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है । लोग सौचते है-कहां तौ अमीम हिंसा का कॉरश महार॑भमय सैती और 
कहा निरारभ सद्ठा । 


इस विचारधारा के कारण ही शायद बहुत से जैन ग्रहस्थ कृपिकाय 
से विमुख होकर सट्टा करते हैं और उसी में सतोप मानते हैं । 


इसमे तो सदेह ही नहीं कि कृषि करने में त्रस और स्थावर जीवों 
की हिसा होती है और अगर जैन घर्म सिर्फ साघुश्रो का ही घर्म होता वो 
यह भी निस्‍्सकोच कहा जा सकता था कि कृषिकर्म, जैन घर्मं से असगत है । 
मगर ऐसी वात नही है । जैन घर्म जैसे साधुओ के लिए है वंसे ही श्रावकों- 
गृहस्थो के लिए भी है । घर्म की उपयोगिता नीचे स्तर (8020) के जीवो 
को ऊचे स्तर पर ले जाने में है। जो घर्म ग्रहस्थो के भी काम न श्ना सके वह 
घमम ही कंसा ?अविरत सम्परग्‌ दृष्टि जो जैनाचार का तनिक भी पालन नहीं करता, 
सिर्फ जैन घमं पर श्रद्धाभाव ही रखता है, वह्‌ भी जैन घर्मी ही कहलाता है। 
इस प्रकार जब गृहस्थ भी जैन धर्म का अनुयायी है तो प्रशन उपस्थित हीता 


है कि उसकी अहिंसा को मर्यादा क्‍या है ? कृपिकर्म उस मर्यादा मे है या 
उससे वाहर है ? 


शास्त्रों मे हिसा के मुख्य दो भेद वतलाए गए हैं--(१) सकत्यजा 
हिंसा और (२) आरभजा हिंसा । मारने की भावना से जानबूक कर जो हिंसा 
की जाती है वह सकल्‍्पजा हिंसा कहलाती है, जैसे शिकारी की हिंसा । जीवन 
निर्वाह, भवन निर्माण, पणुपालन झ्रादि कार्यों में जो हिसा होती हैं, जिसमे 
प्राणियों को मारने का सकल्‍प नहीं होता, वह श्रारमजा हिंसा कहलाती है । 
श्रारमजा हिसा भी दो प्रकार की है--निरर्थक और सार्थक । जो हिंसा विना 
किसी प्रयोजन-व्यर्थ की जाती है वह निरर्थक आरम्मजा हिंसा हैं और जो 
प्रयोजन विशेष से की जाती है, वह सार्थक आरभजा हिंसा है। साधारण श्ावक 
सिर्फ सकल्पजा हिंसा श्रौर निरर्थक आरभजा हिंसा का त्यागी होता है । वह 
सार्थक आरमजा हिसा का त्यामी नहीं होता । अगर बह इस हिंसा का भी 
त्याग कर बेंठे त्तों फिर वह ग्रहस्थी का कोई भी काम नही कर सकता | इस 
स्थिति में साथु और श्रावक के अहिसा ब्रत में कोई श्रन्तर नहीं रह जायया । 


गृहस्थ धर्म का प्रतिपादन करने वाले उपासक दशाग सूत्र में आनन्द 
श्रावक के ब्रतग्रहण में यह पाठ आया है--थूलग पाणाइवाय पचल्चक्खाइ-जाव- 
ज्जीवाए दुविहू तिविहेण न करेमि न कास्वेमि, मणसा, वयसा, कायसा ।' अ्र्थाद 
दो करू भौर तीन योग से झ्रानन्द स्थूल हिंसा का त्याग करता है । 


ह५॥ 
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स्पूल हिंसा किसे समर्भना चाहिए ? इस प्रश्न का स्पष्ठीकरण हैम- 
बच्धाचार्य ने अपने थोगशास्त्र भे इस प्रकार किया है-- 


'स्थूल-मिथ्या :ष्टीनामपि हिंसात्वेन प्रसिद्धा या हिंसा या स्थुलहिसा । 
स्वूल्लाना वा त्रसाना जीव/ना हिंसा स्थूलहिसा । स्थृलग्रहणमुपलक्षरा, तेन निर- 
पराघसड्धुल्पपुरवंकहिंसानामपि ग्रहणस्‌ ।' 

--योगशास्त्र, द्वि प्र श्लोक ६८ (टीका) 

श्र्धात्‌ जिस हिंसा को मिथ्याहृष्टि भी हिंसा सममभते हैं वह स्थूल- 

हिंसा कहलाती है । अथवा स्थूल जीवो की श्रर्थात्‌ जसजीवो की हिंसा स्थृल- 

हिंसा कहलाती है । यहा स्थूल का ग्रहण उपलक्षणमात्र है, अतएवं निरापराध 

जीव की सकल्प-पूर्वक की जाने वाली हिंसा भी समझ लेनी चाहिए । इससे 

प्रागे आचार्य ने और भी स्पष्ट किया है-- 

पह गुकुष्ठिकुणित्वादि, दृष्ट्वा हिंसाफल सुधी । 
निरागस्त्रसजन्तूना हिंसा सद्धूल्पतस्त्यजेत्‌ ॥ 

श्र्थात्‌ हिंसा करने वाले भ्रगले जन्म में लगडे कोढी और कुबडे श्रादि 
होते हैं, हिंसा का यह अ्निष्ट फल देखकर बुद्धिमान्‌ श्रावक को निरपराघ शस- 
जीवो की सकल्‍पी हिंसा का त्याग करना चाहिए । 

इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि श्रावक के द्वारा होने 
वाली निम्नलिखित हिंसा से उसका अहिसाखुब्रत खडित नही होता-- 


(क) अपराधी न्रस जीवो की सकलपी हिंसा से । 

(ख) निरपराध त्रस जीवों की आरभजा हिंसा से । 

(ग) स्थावर जीवो की हिंसा से । 

भव हमे यह देखना है कि खेती करने से जो हिसा होती है, वह 
उक्त तीन तरह की हिंसा के श्रन्त॑गत है या नहीं ? खेती में होने वाली हिंसा 
उक्त 'ख' भ्ौर 'ग' विभाग के अन्तर्गत है । खेती करने वाले का उद्देश्य हिगा 
करना नहीं, वरन खेती करना होता है । इसका प्रमाण यह है कि खेती करने 
वाले श्रावक को भ्रगर एक हजार झपये का प्रलोभन देकर कहा जास कि-हजार 
स्पये ले लो प्रौर इस मकोडे को मार डालो, तो वह ऐसा करने को तैयार 
ने होगा । जो किसान श्रावक खेती करने में अनगिनती जीवो की हिंसा करके 
मो-दो मो रुपयो का घान्य पाता है, वह हजार रुपये लेकर भी एक मकोडे 
को मारने के लिए तैयार नही होता । इसका कारण यह है कि मकोढे को 
मारता सकल्पी हिला है और खेती को हिंसा आरभी हिंसा है । असल्य जीबी 


9 ०१% 


की आरभी हिसा होने पर भी श्रावक का श्रहिसाव्रत भंग नहीं होता, पर्व 
एक मकोड़े को सकलपी हिंसा से भी ब्रत का भग हो जाता है। आरमी झा 


और सकलल्‍पी हिंसा की तुलना करते हुए श्री झ्राशाधर जी 'सागार पर्मागृ' 
नामके श्रावकाचार मे कहते हैं - 


आरम्भेषपि सदा हिसा सुधी साड्ूल्पिकी त्यजेत्‌ । 
घ्नतोष्पि क्पकादुच्च॑ पापोष्नन्नपि घीवर ॥ 
+सागर० हि भ. 
अर्थातु-समझदार श्रावक झ्रारभ करने मे भी सकलपी हिंसा का त्याग 
करे, वयोकि सकलल्‍पी हिंसा अतिशय पापमय है । खेती करने के भाव से पृथ्वी 
काय झादि की हिंसा करने वाले किसान की श्रपेक्षा, मछली आदि न मारें 
वाला किन्तु मारने का सकल्प करने वाला मच्छीमार अधिक पापी है । 


वास्तव मे सकल्‍पी हिंसा मे परिणाम अत्यन्त उम्र भौर दुष्ट होता 
है, झारमी हिसा में नहीं होता । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि खेती करे गे 
क्षावक का अहिसाशुब्रत खडित नहीं होता । 


खेती श्रौर सहारभ 


दूसरा भश्न अल्पारभ-महारभ का है । कुछ लोगों की सावारा 
धारणा है कि खेती महारभ का काये है, अतएवं वहू श्रावक के लिए हेय है । 
किन्तु हमे यह देखना है कि क्‍या खेती सचमुच महारभ का कार्य है ? 


आजकल जनता में अ्ल्पारभ-महारभ के संबंध मे अ्रतेक श्रम फंसे 
हुए हैँ । जन बर्म के उद्भट विद्वान्‌ स्वर्गीय श्राचार्यश्री जवाहरलाल जी महाः 
राज ने इस विपय में बहुत विस्तृत और विचारपूर्ण व्याख्यान किया है | हैं 


पाठकों से उनके इस सबंध के व्याख्यान पढ जाने का श्राग्रह करते है। उ्ोने 
सन्‌ १६२७ में कहा था-- 


मित्रों | एक प्रश्न मैं तुम्हारे सामने रखता हू। बताओ, खेती करने 
में ज्यादा पाप है या जुआ खेलने मे ? ऊपर की दृष्टि से जुआ (सट्टा) हा 
पाप शिना जाता है। इसमे किसी की हिंसा नहीं होती । केवल इधर की थैली 
उबर उठाकर रखनी पडती है । पर खेती मे ? एक हल चलाने में न जाते 
कितने जीवो की हिंसा होती है ? यह कहना भी थत्युक्ति न होगी कि जैती 
में छहों कायो की हसा होती है । 

मित्रो ! उथले विचार से ऐसा मालवूम होता है सही पर अगर गे 
राई में जाफर विचार करेंगे तो आपको कुछ और ही प्रतीत होगा । आप #॥ 
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वात पर ध्यान दीजिए कि जगत्‌ का कल्याण किसमें है ? पाप का भूल क्या 
है ? क्या सदेह करने की बात है कि खेती के बिना जगत्‌ सुखी नहीं रह 
सकता ? खेती से प्राशियों की रक्षा होती है । थोड़ी देर के लिए कल्पना 


शीजिए कि ससार के सव किसान क्रपिकार्य छोडकर जुआरी वन जाए तो 
कैसी बीते ? 


जिस काय॑े से जगत्‌ के आणियो की रक्षा होती है, पालन होता है, 
वह काये शुभ है या पाप का ? वह कार्य एकात पाप को नही हो सकता । 

भ्रव श्राप जुए की तरफ देखिए । जुआ जगय्‌ कल्याण में तनिक भी 
गहायक नही है । बल्कि जुआ खेलने वालो में भूठ, कपट, छलदछिद्र, तृष्णा, 
भादि भ्रनेक दुर्ग रा पैदा हो जाते हैं। अधिक क्या कहे, ससार में जितने भी 
टगुण हैं, वे सब जुए में विद्यमान हैं । 


जुआ और खेती के पाप की तुलना करते समय आप यह न भूल 
जाइये कि शास्त्रों मे जुए को सात कुव्यसनों में गिना गया है, पर खेती करना 
कृव्यसनों के भ्रन्तर्गत नही है । क्षावक को सात कुब्यसनो का त्याग करना 
आयायक है। अगर जुए की अपेक्षा खेती से श्रधिक पाप होता तो कुव्यसनों 
की अपेक्षा खेती का पहले त्याग करना आवश्यक होता । परन्तु शास्त्र बहते 
हैं-प्रानन्द ज॑से धुरधर श्रावक ने श्रावक घम्मे घारण करने के पश्चान्‌ भी खेती 
फरने का त्याग नहीं किया था ॥ ह 
जो लोग यह समभते है कि हमे विना विशेष प्ारभ किये बाजार 
ते हो घान्य मिल सकता है तो घान्योपाजंव करने के लिए आरभ-समारभ 
गो किया जाय ? भले ही खेती में महारभ न हो, किन्तु जिस झआारभ 
पे बेचना सभव है उससे क्‍यों ने बचना चाहिए ? 
इस भ्रश]्त का समाधान करने के लिए आचाये सोमदेव सूरि की यह 
भक्ति ध्यान देने योग्य हैं।<- 
फ्रीतेष्वाह्रेष्चिव पष्यस्त्रीपु क श्रास्वाद ? 
- नीतिवाक्यामृत, वार्त्तास मुददेश । 
प्राचार्य ने यहा खरीदे हुए श्राहार श्रौर वेश्या की वुलना की है । 
*हे तुलना बढ़ी बोधप्रद हैं शौर घामिक भी है। विवाह करने में अनेक श्रारभ 
सम करने पढ़ते हैं, मंकड़ों तरह के भऋमट़ों में पड़ना पडता है, वाल बचा 
ह चलती है श्रौर उस परपरा से पाप की परपरा हम चलती है ! 
* वाल बच्चों के भरण-परोपण के लिए न जाने कितना आारन वरना 


पडता है । इस महारंभ से बचने के लिए वैश्यागमन करके ही काम वात़ना 
तृप्त क्यो न करली जाय ? थोडे से पैसे खर्च किए और अ्रनेकानेक पापों मे 
वचे । कहा तो पापों की परम्परा और कहा वेश्या का श्रल्प पाप ' 

इस प्रकार ऊपरी दृष्टि से वेश्यागमन में अल्प पाप और विवाह करे 
में महापाप भले ही प्रतीत होता हो, लेकिन कोई भी विवेकशील पुरुष हम 
व्यवस्था का समर्थन नहीं कर सकता । धर्म शास्त्रों से तो इसका समर्थ हो 
ही नही सकता । तात्पयं यह है कि अल्पारम और महारभ की मीमासा वाह 
दृष्टि से और तात्कालिक कार्य से नहीं की जानी चाहिए । ससार की व्यव- 
स्था और समाज कल्याण की हृष्टि भी इसमें गर्भित है । 

इसके अतिरिक्त थोडी देर के लिए मान लिया जाय कि वाजार पे 
धान्य लाकर खाना ही घर्मसगत है श्लौर घान्य उपार्जन करना अधम्म है, तो 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि वाजार मे धान्य आएगा कहा से ? भ्रगर सभी 
मनुष्य इस धर्म को श्रगीकार करलें और खेती करना छोड दें तो जगत की 
क्या स्थिति होगी ? क्‍या धर्म के प्रचार का फल प्र॒लय होना चाहिए ” तप 
धर्म को श्रगीकार करने से जगतु मे हाय-हाय मच जाय, मनुप्य भूले तहप- 
तडप कर प्राण दे दें, वह धर्म क्या विश्वधर्म वनने के योग्य है ? भयवा वे 
लोग जो अपने धर्म का पालन करने के लिए दूसरों को बलाद अधर्म में प्रदृतत 
करेंगे, क्या घर्मात्मा कहे जा सकेंगे २ 

धर्म का उद्देश्य परलोकिक शाति-सुख ही नहीं है वल्कि इहलौ- 
किक शात्ति, सुख और सुब्यवस्था भी घर्म का लक्ष्य है । परलोक इस लोड 
पर अवलबित है श्रोर इस लोक की सुख-शाति कृपिकर्म पर बहुत कुछ भवत 
वित है । आचाये सोमदेव सूरि कहते हैं--- 

'तस्थ खलु ससारसुख यस्य कृषिधेनत शाकवाट सक्मन्युदपात थे | 
टीका-नस्य गृहस्थस्प खलु निश्चयेन सुख भवति यस्य कि ? यस्य ग॒हे सर्देव कि 
कर्म क्रियते तथा वेनवों महिष्यो भवन्ति । --नीतिवाक्यामृत, १० ६३! 

...__ अर्थात्‌ उस मृहस्थ को निश्चय ही सुख की प्राप्ति होती है, गिर 
धर में स्देव खेती की जाती है तथा गायें शौर मैसे होती हैं । 

श्राचाय सोमदेव जी यद्यपि स्पष्ट रूप से खेती और पशुपालन करे 
का विधान नहीं करते, ऐसा करना साधु के आचार के विरुद्ध है, तथापि उतरीं 
आशय स्पप्ट है । वे परोक्षरूप से कृषि और पशुपालन का शहस्य के लिए 
समर्थन करते हैं । ऐसी दशा मे यह कंसे कहा जा सकता है कि केती करी 


शावक धर्म के विरुद्ध है ? अतएवं भारम-समारभ की हृष्टि से कृषि का शरावक 
के लिए निषेध करना उचित नही है 


कृषि कार्य में भ्रारभ नहीं है, यह कहना यहां अभीष्ट नहीं है । 
कृपि मे ही क्यो, आरम तो छोटे से छोटे कार्य मे भी होता है। यहा तक 
कि घर श्राये हुए को आसन देने मे भी आरभ होता ही है कहने का आशय 
यह है कि कृषि का आरभ त्यागना श्रावक धर्म की मर्यादा में नहीं है। श्रावक 
की योग्यतानुसार उसके आचार 'की अनेक कोटिया हैं । उसका श्राचार श्रनेक 
प्रकार का होता है । कोई श्रावक साधारण त्यागी होता है, कोई प्रतिमाघारी 
होता है । ज॑न शास्त्रों मे बतलाया गया है कि प्रत्येक प्रतिमाधारी श्रावक भी 
कृपि के आरभ का त्यागी नहीं होता। प्रतिमाओ का सेवन क्रमपूर्वक ही होता 
है श्रोर आरम त्याग प्रतिमा (पड़िमा) मे श्रावक खेती का त्याग करता है । 
दिगम्बर सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध श्राचायं श्री समन्तभद्र कहते है-- 


सेवाकृपिवा रिज्यप्रमुखादारम्भतो व्युपरमति । 
प्राशातिपातहेतोयो$सावारम्मविनिवृत्त |! 
-- रत्नकरण्डक श्रावकाचार, श्र ३ । 


भ्र्थात्‌ु-सेवा, कृपि और व्यापार आदि आरभ से जो हिंसा के हेतु 
है, जो श्रावक निवृत्त होता है वह आरभ त्याग प्रतिमा का पालक कहलाता है । 


श्वेताम्वर समुदाय के आचार्य श्री सिद्धसेन ने भी प्रवचन सारोढार 
की टीका में लिखा है-- 


एपा पुनर्नेवमी-प्रेष्यारम्भवर्जन प्रतिमा भवति, यस्या नवमासान्‌ यावत्‌ 
पैन्न-आ्रातृप्रभृूतिपु न्‍्यस्तसमस्तकुटुम्वादिकायेभारतया घनधान्यादिपरि ग्रहेप्वत्पाभिष्व- 


जैतेया च कर्मकरादिभिरपि आस्ता स्वय, आरम्मान्‌ सपापव्यापाराब महत हृप्या- 
दीनिति भाव । --प्रवचन सारोद्धार । 


श्राशय यह है कि प्रतिमावारी श्रावक्र आरभ त्याग चामक आठवी 
प्रतिमा में स्व्य श्रारभ करने का त्याग कर देता है। तत्पश्चाव्‌ प्रेप्यारभ त्याग 
नामक नोवी प्रतिमा घारण करता है । इस प्रतिमा मे वह्‌ नौकर-चाकरो से 
भी खेती का काम नहीं कराता, क्योकि वह झपने भाई या पुत्र आदि पर कुदु- 
मर का भार छोड देता है और परियग्रह मे उसकी आ्रासक्ति कम होती है| यह 
प्रतिमा नौ मास की होती है । 

आरम के अनेक काम हैं, फिर भी यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
सोमी समन्तभद्र और श्री सिद्धमेन सूरि दोनो ने ही, वल्कि सागार धर्मामृत 
भादि धन्य ग्रन्यों के कर्त्ताओं ने भी आरभ त्याग प्रत्तिमा का स्वस्प बतलाते 
हैं; हपि का उल्लेख किया है । समन्त भद्गाचाय सेवा झौर वाशिज्य के साथ 
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कृषि का उल्लेख करते हैं और सिद्धसेन सूरि सिर्फ कृपि का उल्लेख करके उस 
'आदि' पद जोड देते हैं । प्राशाधर जी भी कृपि का उल्लेख श्रवप््य करते हैं 
झौर उपमे 'ग्रादि' पद सिद्धसेन जी की भाति ही लगा देते हैं। आचार्य ने 
अपने-अपने समय में श्रारभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप चतलाते समय क्ृपि का 
खास तौर से उल्लेख किया होगा, यह वतलाने के लिए कि क्रषि का त्याग 
श्राठ्वी प्रतिमा मे होता है। कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि इस विपय मे दिग- 
म्वर-श्वेताम्बर सप्रदायो के आचाये एकमत हैं कि कृषि का त्याग साधारण 
शावक के लिए जझूरी नही है । दिगम्बर सम्प्रदाय के झाठवें प्रतिमाधारी श्रावक 
तय गहवास का त्याग कर देते है शौर श्वेतास्वर सम्प्रदाय के अनुसार आाज- 
कल प्रतिमाओ्रो का वारण दू शक्य माना जा सकता है । इससे यह स्पष्ट है 
कि गृहस्थ श्रावकों से खेती का त्याग करने के लिए कहना और खेती करने से 
श्रावक घर्म की मर्यादा का भग मानना अमपूर्ण है । 


यह श्रत्यन्त ब्रेद की वात है कि कतिपय घर्मंगुरु भी प्राय इस भ्रम 
में पे हुए है । इसका परिसयाम यह होता है कि गृहस्थों को गृहस्थ धर्म को 
वार्ते नही बतलाई जाती और साधुधर्भ का आचार उन पर लादा जाता है। 
अहस्‍्थ, श्रावक के कत्तंव्यों का भली भाति पालन नहीं करते श्रौर साथुधर्म का 
का पोलन तो कर ही कंसे सकते हैं ? इस प्रकार वे न इधर के रहते है, मे 


उधर के । वे केवल श्रनेक अवाछनीय प्रवृत्तियों मे पड जाते हैं, इसका एक 
भवान कारण बही आचार विश्रम हैँ । 


कृषि कर्मादान नहीं हैं; 


खेती के सम्बन्ध मे एक बात और विचारणीय है । चह यह है कि क्या 
खेनी करना पन्द्रह कर्मादानों में से फोडीकम्मे (स्फोटि कर्म) के श्रन्तर्गत है ” 
फुछ लोगो फी घारणा है कि हल के द्वारा जमीन को फोडना 'फोडीकम्मे' 
चामक कर्मादान है | कर्मादान भोगोपभोग परिमाण ब्रत के अतिचार हैं अत 
ब्रतधारी धावक्र अगर निरतिचार ब्रतों का पालन करना चाहे, तो उसे कृपि- 
कर्म नहीं करना चाहिए ॥ 


वास्तव में यह विचार भी श्रभ्रान्त नही है । श्रगर खेती करना कर्मा- 


दान में सम्मिलित होता तो भगवान्‌ महावीर स्वामी के समक्ष बारह ब्रत ग्रहण 
करने वाला श्रानन्द श्रावक पाच सौ हलो से जोती जा सकते योग्य खेती की 
मर्वादा कैसे कर सकता था ? बया भगवान्‌ उसे यह न समझाते कि ब्रती 
क्षावक खेती नहीं कर सकता । मगर भानन्द बारह ग्रत ग्रहण करना है, फिर 
भी थाचर सौ हलों से जुतने योग्य खेती करने की छूट रखता है। इस बात का 
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[ 
उप|सक दशाग सूत्र में स्पष्ट उल्लेख है । मूल पाठ यह हैं-- 
तयाणतर च ण खेत्तवत्थुविहिपरिमाण करेई-नन्तत्थ पर्चाह हलसऐहि 
नियत्तरसइएण हलेण अवसेस खेत्तवत्युविहि पच्चक्खामि । 
-+न्‍उवासक दाग पहला अध्ययन 
प्र्थात्‌--तत्पश्चात्‌ आनन्द श्रावक क्षेत्र वस्तुविधि का परिमाण करता 
है-मौ निवत्तंव (एक तरह का जमीन का नाप) जोतने वाले एक हल के हिसाव 


से पाच सौ हलो द्वारा जुतने योग्य भूमि के अ्रतिरिक्त वाकी भूमि का प्रत्या- 
स्थान करता हू । 


इस प्रकार अन्यान्य ब्रतो को ग्रहण करने के पश्चात्‌ ही आनन्द प्रतिज्ञा 
करता है-- 


'समणोवासएणा पण्णरसकम्मादाणाइ जाणियव्वाइ न ससायस्यिव्वाइ, 
त जहा-इ गालकम्मे, वशकम्मे, भाडिकम्मे, फोडिकम्मे * | 


प्र्थाव- श्रावक को पन्द्रड् कर्मादात जानने योग्य हे, पर ब्ाचरण 
करने योग्य नही हैं । वे इस प्रकार हैं--अगारवर्म, वनकरमे, शकटठकम, भाटक- 
कर्म, स्फोटिकर्म श्रादि 

उपासक दशा सूत्र के ये दोनो उल्लेख साफ बतलाते हैं कि सेती 
करना स्फोटिकर्म कर्मादान नहीं है, केयोकि आनन्द श्रावक कर्मादान का त्याग 
करता हुआ भी खेती का त्याग नहीं करता । खेती करना झगर कर्मादान में 
गिता जाय तो ये प्रनिज्ञाए परस्पर विरोधी हो जाती हैं । हमे यह नहीं 
भूलना चाहिए कि ब्रत ग्रहण कराने वाले स्वय भगवान्‌ हैं और ग्रहण करने 
वाला भ्रादर्श श्रावक आनन्द है । 


शास्त्र मे आनन्द श्रावक का चरित मनोरजन के लिए नानी को 
कहानी की तरह नहीं लिखा गया । यह एक आदर्श चरित है, जो इस भावना 
ने लिखा गया है कि आगे के श्रावक उसे अपना पथ प्रदर्शक समझे और उसका 
बनुफरण करें । लेकिन हम लोगो के वारह ब्रतो की वात ही दूर, मूल ग्रुस्ो 
तेक का ठिकाना नहीं हैं और चले हैं हम आनन्द से भी आगे बटने ! आनन्द 
पंच सो हल चलाने की छूट रखता है प्र हम एक हल चलाने में ही मदा- 
पाप मानकर उसका त्याग करने की घृष्ठता करते हैं। ध्ाचार का यह ब्यनि- 
कम, विकास का नहीं, अघ पतन का ही वारण हो सकता है ! 
५ पन्द्रह कर्मादानों में एक साडीकम्मे अति शझदवर्म भी है। जवाद- 
मे का भर्य हैं-गाडी बनाने वेचने और चलाने वी साजीविका झरना | भैगर 
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इस कर्मादान का फोडीकम्मे की भाति सामान्य अर्थ लिया जाय तो आवक 
चबैलगाडी, घोडागाडी, तागा, मोटर झ्रादि कोई गाडी भी नही रख सकेगा, वयोकि 
शकट चलाना कर्मादान है श्रौर श्लती शक्रावक को ,कर्मादान का त्याग केंणा 
ही चाहिए । 


औरो की बात जाने दीजिए और सिर्फ कर्मादान 'अगारकर्म' को ही 
लीजिए । श्रावक अपने उदरनिर्वाह के लिए अग्नि जलाता है, कीयले जलाता 
है तो क्‍या उसे कर्मादान का महापाप लगता है ? अगर भोजन बनाने के लिए 
अगार जलाने से ही कर्मादान का महापातक लग जाता .है श्नौर श्वावक का ब्त 
दूषित हो जाता है तो फिर कर्मादानों का त्याग करने के लिए श्राजीवन सथारा 
लेने के सिवाय श्रौर क्या चारा है ? इस प्रकार श्रावक के ब्रत ग्रहण करा 
श्र्यात्‌ शीघ्र ही मौत को आमत्रण देना ही ठहरता है । घ॒र्मं की यह कितनी 
ऊबूल-जलबूल व्याख्या है ! 

लेकिन कर्मादानो का वास्तविक स्वरूप यह नहीं है। श्रावक अपने 
लिए गाडी बनाएं, खरीदे और स्वय चलावे तो भी साडीकम्मे कर्मादाव नहीं 
लगता । कर्मादान का पाप उस हालत में लगता है जवकि गाडी वंनाने की 
घघा ही अख्तियार कर लिया जाय और उसी घथघे से श्राजीविका चलाई जाये। 
टसी प्रकार श्रपने भोजन आदि के उपयोग के लिए श्रगार जलाने का कीर्म 
करने से “भगारकर्म' कर्मादान नही लगता । कोयला बना बनाकर बेचने कीं 
व्यापार करने से कर्मादान लगता है। खेती करना 'फोडीकम्मे' कर्मादान नहीं है। 

'फोडीकम्मे' कर्मादान में तालाब खोदना कुआ-वावडी खोदना आदि 
कार्य भी गिने जाते हैं | परन्तु हमारा सहज ज्ञान क्या यह स्वीकार करने के 
लिए तंयार है कि परोपकार के लिए या अपने उपयोग के लिए कुग्ना श्रादि 
सोदने-खुदवाने से महान्‌ पाप, इतना वडा पाप जिससे श्रावक का ब्रत खेर्डिंत 
हो जाए, लगता है ? कदापि नही । वास्तव में अपने व्यापार के लिए भूमि 
हमर घधा करना ही कमदान है, कृषि करना कर्मादान में सम्मिलित 
नही है । 


जिम कार्य को करने से महान्‌ पाप का वध होता है, वह कार्य 
कमादान कहलाता हैं | इस अवसपिणी काल के तीसरे आरे में जब कल्पदृक्ष 
नप्ड हो गए ओर कर्मभूमि का आरम हुआ तब तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषमभदेव ते 
उस समय वी अज्नाव जनता को कृपिकर्म करते का उपदेश दिया था | श्री 
सम्मन्त भद्ाचार्य ने श्रादिनाथ की स्वुति करते हुए कहा है-- 


शशास बृष्यादिपु कर्मसु प्रजा । “बृहत्स्वयभूस्तोत्र । 


य) ९?) ६ » 


ग्रगर कृषिकर्म आयोचित कर्म ने होता, महान्‌ पाप का कारण होता 
तो भगवान्‌ उसका उपदेश क्यो देते ? भगवान्‌ ने उस समय की भ्रजा को 
जुआ या सट्टा न सिखला कर खेती की शिक्षा क्यो दी है ? तात्पये यह है 
कि कृपिकर्म न कर्मादान है, न झनाय॑ कर्म है । जगह-जगह उसे वेश्यो का 
कर्त्तत्य बतलाया गया है । श्री सोमदेव सूरि लिखते हैं-- 
कृषि. पशुपालन वारिज्या च॒ वार्ता वैश्यानामू-नीतिवाक्यामृत । 


उत्तराध्ययन सूत्र मे 'वइसो कम्मुणा होइ” इस सूत्राश की टीका इस 
प्रकार की गई है -'कमंणा कृपिपशुपालनादिना भवति ।' अर्थात्‌ कृषि और पणु- 
पालन श्रादि कार्यो से वेश्य होता है । 

कृषिकर्म वैश्यो का प्रधान कर्तव्य है । इस सम्बन्ध में अधिक उद्ध- 
रणो की आवश्यकता नही है । यही बात दूसरे शन्दो में इस प्रकार कही जा 
सकती है कि जो वैश्य कृपि, पशुपालन भर वारिज्य रूप वैश्योचित कर्म नही 
करता वह अपने वर्ण से च्युत होता है । वर्णं-व्यवस्था की दृष्टि से उसे वेश्य 
नहीं कहा जा सकता । 

कृषिकर्म के सम्बन्ध में मुख्य-मुझ्य वातो का यहा तक विचार किया 
गया है । इससे यह भलीभाति सिद्ध है कि कुपिकर्म, श्रावकघर्म को वाघा नहीं 
पहुचाता । हा, जो श्रावक ग्रहवास का त्याग करके प्रतिमा धारण करके विशि- 
प्ट साधना में श्रपना समय व्यतीत करने के लिए उद्यत होते हैं, वे जैसे अन्यान्य 
प्रारमो का त्याग करते हैं, उसी प्रकार कृषि का भी त्याग कर देते हैं | जो 
श्रावक ब्रत रहित है या ब्रत सहित होने पर भी श्रारभ त्याग प्रतिमा की कोटि 
तक नहीं पहुचे हैं, उनके लिए कृपिकर्म त्याज्य नहीं है । 
कृषि श्रौर भ्रन्य श्राजीविकाएं : 

भ्रगर आजीविकाओं पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार क्या जाय तो 
यह प्रतीत हुए बिना नहीं रहेगा कि व्याज-खोरी झादि अन्य श्राजीविदशो की 
भ्पेक्षा कृषि आजीविका श्रावकरर्म के अधिक अनुकूल हैं । सटे के साथ जो 
एकप्रकार का जुमा ही है, कृषि की चुलना की जा चुकी है । जुढ को घ॒र्म- 
शास्त्रों में त्याज्य ठहराया है | सूदखोरी का घन्वा भी प्रशस्त नही है । घास्पो 
में वशित्त कोई झादर्श श्रावक यह घन्धा नहीं करता था | 

श्राचार्य सोमदेव सूरि ने लिखा है--: 

पशुघान्यहिरण्यमम्पदा राजते-शोभते, इति रशाप्ट्रमु । 
अर्धात्‌--जो देश पशु घान्य भौर हिरप्य ने मुझोमित होता है, वही 


सच्चा राष्ट्र कहलाता है । यहा पशुह्ों और घान्य को प्रथम स्थान दिया गया 
है और उमके वाद हिरण्प (चादी-सोने) को । ऐसा करके आचार्य में भ्रह सूचित 
कर दिया है कि किसी भी देश की प्रधान सम्पत्ति पशु श्रौर घान्य है, क्योकि 
उनसे जीवन की वास्तविक ग्रावश्यकता साक्षात्‌ रूप से पूर्ण होती है । जो 
वस्तु जीवन की वास्तविक आ्रावश्यकताओो की साक्षाद्‌ पूत्ति करती है, उसका 
उपार्जन करने वाला सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से समाज एवं राष्ट्र की उप- 
कार करता है । वह जगत को अपनी ओर से कुछ प्रदान करता है, अतएवं 
वह जगत्‌ का वोक नहीं है वरन्‌ वोक उठाने वालों का हिस्सेदार है । वह 
समाज से कुछ लेता है तो उसके बदले समाज को कुछ देता भी है । अनाज 
पैदा करते वाला किसान दूसरों का भार नहीं है, वल्कि दूसरों का भार सभा: 
लता है । वह अनेक मनुष्यों को श्रन्न के रूप में जीवन दे रहा है, क्योकि पैदा 
किया हुआ सारा अ्रनाज वह स्वयं नहीं खा लेता । यही वात पशु-पालन के 
सवध में भी कही जा सकती है | मगर सूद का घवा करने वाला पुरुष स्वार्थ 
साथन के सिवा और क्या करता है ? एडी से चोटी तक पसीना वहाकर 
किसान जो श्रन्न उपजाता है, उस पर सूदखोर का जीवन निर्भर फिर भी 

किसान को भरपेट नहीं खाने देता । समाज के विभिन्न वर्गों के लोगो कें 
परिश्रम पर वह गुलछरें उडाता है, मगर उनमे से किसी की मूलभूत आवश्य- 
कताथो की प्त्ति के लिए वह कुछ भी आत्मदान नहीं करता । वह अगर ऊुर्थ 
बरता है तो सिर्फ समाज में विपमता का विप ही फैलाता है ७ भ्रतएव उसका 
पार्य जगव्‌ के लिए कल्याणकारी न होकर श्रकल्याणकारी ही है । 


व्यापार अगर सामाजिक भावना का विरोध न करते हुए, बल्कि 
समाज कत्याण की हृष्टि को साथ लेकर किया जाय तो वह भी उपयोगी और 
आवकबथर्म से अविरद्ध है, मगर ऐसा होता नहीं है । व्यापारी वर्ग व्यक्तिगत 
लाभ के लिए ही व्यापार करता है । यह बात गत युद्ध के समय में अत्यन्त 
स्पप्ट हो नई है | लोग घूखे मरे पर व्यापारियों का हृदय नहीं पसीजा । 
उन्होंने मुनाफे के लोभ में जनता के जीवन-मरण की चिन्ता नहीं की । कमनवढ 
रूप में सदा ही यह होता रहता है । लेकिन खेती में बह सभावना नहीं है ! 
किगान अत्यविर अनाज का लम्बे समय तक संग्रह नहीं रस सकता । 


व्यापार की श्रपेक्षा खेती की महत्ता इसलिए भी अ्रधिक हैं कि सेती 


कल ह 
गत झ्ाजीविया है । मूल आजीविका वह कहलाती है, जिस पर अन्य अनेक 
णार्ज विकाए निर्मर हो । कपास, रई, सुन, जूट, बुनाई, सिलाई, कपटे के मिल 


बताजी का व्यवसाय टस सबंध के तमाम आइत आदि के घन्वे, तथा समस्त 
११६ 


प्रनाज संवधी व्यवसाय हलवाई की दुकानें होटल ढावा ग्रादि-श्रादि कृपिकर्म 
पर अवलवित हैं । श्रगर किसान खेती करता छोड दे तो दुनिया के श्रधिकाश 
व्यापारी चोपट हो जाए । इस दृष्टि से व्यापार का मूल भी खेती ही ठहरस्ती 
है ! ऐसी स्थिति में विभिन्न आजीविकाओों के साथ तुलना करने पर कृषि की 
उत्तष्ठता सिद्ध होती हैं । नि सदेह कृपि जीवन है ओर कृपक जीवनदाता है । 
लोग राजा-महाराजाओो को 'श्रश्नदाता' कहते है, मगर ईमानदारी से तो किसान 
ग्रच्नदाता है । 


प्रवृत्ति श्रोर निवृत्ति का समन्वय 


जन धर्म सबंधी आ्राचार विपयक विश्रम उत्पन्न होने के कारण पर 
एक निगाह डालना शायद श्रप्नरासगिक न होगा । मेरे विचार से शराचार विप- 
यक विश्रम का प्रधान कारण यह है कि हम जेन थर्म को एकास्त निवृत्तिमय 
मात्र बैठे है । घममपदेशक भी प्राय इसी रूप में धर्म का स्वरूप प्रकट करते 
हैं । लेकिन एकान्त निवृत्ति क्या कही सभव है ? निदृत्ति प्रवृत्ति के बिना श्रौर 
प्रवृत्ति निवृत्ति के विना श्रसभव है । अक्सर लोग समभते है, भ्रहिसा निृत्ति 
रूप है, लेकिन वास्तव में अहिसा में जो निवृत्ति है, वह श्रहिसा का शरीर हैं 
भ्रौर उसमे पाया जाने वाला प्रवृत्ति का भाव उसवी आत्मा है । किसी प्राणी 
को नहीं सताना, श्रहिसा का बाह्य रूप है श्र इस निवृत्ति के साथ सर्व-प्राणियों 
में बन्चुभाव होना, विश्वप्रेम का अकुर उगना, करुणभाव से हृदय द्रवित होना, 
जगत्‌ के सुख के लिए कत्तंब्यपरायण होना आदि प्रवृत्ति अहिंसा का झान्तरिक 
रुप है । इसके बिना श्रहिंसा की भावना न उद्भूत हो सकती है, न जीवित 
रह सकती है । 


जैसे पक्षी एक पख से आकाश में विचरण नहीं कर सकता, उस्ती 
प्रकार एकान्त निवृत्ति या एकान्त प्रवृत्ति से आत्मा ऊष्वेगामी नहीं हा सकता । 
पग्रतएव यह कहा जा सकता है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति जैवाचार के दो पस 
हैँ । इनमे से किसी भी एकके अभाव में अब पतन ही सभव है । इसलिए 
शास्त्रों मे कहा है-- 


श्रसुह्ददों विशिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित । 


भर्यातु-अशुभ से निवृत्ति और शुभ मे प्रवृत्ति को हीं चारित्र सम- 
जा चाहिए। प्रवृत्ति और निवृत्ति का समस्वय ही चारि। का निर्माण करता है 


जब हमे जीवन-यापन करना ही है तो एकान्त निृत्ति भें काम नहीं 


चल॑ सकती । प्रवृत्ति कुछ करनी ही होगी । ऐसी स्थिति में किस कार्य में 
प्रवृत्ति करनी चाहिए श्र किससे निवृत्त होना चाहिए, यह प्रश्न अपने श्राप 
उत्पन्न हो जाता है । इसका आशिक समाधान ऊपर उद्घृत वाक्य से हो जाता 
है कि शुभ मे प्रवृत्ति श्रौर श्रशुभ से निवृत्ति करती चाहिए। लेकिन शुभ क्या 
है और श्रशुभ क्या है ? यह प्रश्न फिर भी बना रहता है । शुभ भौर 
श्रणुभ की व्याख्या कुछ-कुछ देश काल की परिस्थिति पर निर्मर करती है, 
लेकिन उनको सर्वदेश काल व्यापी व्याख्या यही हो सकती है कि जिस कार्य 
से श्रात्या का और जगत्‌ का कल्याण हो वह शुभ है और जिससे व्यक्ति और 
समष्टि का भ्रकल्याण हो वह श्रशुभ है । इसी हृष्टि से हमे जीवन-निर्वाह के 
लिए कोई भी शुभ कार्य पसद करना चाहिए । पहले जो विवेचन किया गया 
है, उससे यह स्पष्ट है कि कृषिकर्म जीवन के लिए श्रत्युपयोगी है--व्यक्ति भर 
समाज का जीवन उसी पर अवलवित है । उससे किसी को किसी प्रकार की 
क्षति नही पहुचती । श्रतएवं जीवन निर्वाह का जहा तक प्रश्न है, कृषि विषेय 
कर्म है | स्ट श्रादि की निवृत्ति से कृषि श्रादि शुभ कायो मे प्रवृत्ति ही फलित 
होती है । 'उत्तराध्ययन मूत्र” मे बतलाया गया है कि घ॒र्मात्मा पुरुष स्वर्ग में 


उत्पन्न होने के पश्चात्‌ जब मनुष्य योनि प्राप्त करता है, तब उसे दस श्रोष्ठ 
वस्तुय्नो की प्राप्ति होती है । यथा--- 


खेत्त वत्यु हिरण्ण च, पसवो दास पोरुस । 
चत्तारि कामखधारी, तत्थ से उबवज्जइ ॥॥ 


--उत्तरा० तीसरा अध्ययन । 


यहा क्षेत्र (खेत) की प्राप्ति को प्रथम स्थान दिया गया है। वास्तव 


में पुष्य के उदय से खेत मिलता है श्रौर खेत जोतने वाला जगत्‌ की रक्षा 
फरक पुण्य का भागी होता है । 


हमारा स्याल है, पाठक इतने विवेचन से भलभाति समझ सकेंगे कि 


जीवन निर्वाह के कार्यों भे कृषि का स्थान क्‍या है और वह घर्मं से समत है 
या विसगत है २? 


युवकों के प्रेरणा-स्रोतत 


€$ श्री सजीव भानावत 


वर्तमान समय मे हमारे देश मे अनुशासन की एक लहर झाई हुई 
है, भ्रत युवको को इन नई परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल कर देश को 
विभिन्न क्षेत्रे मे आत्म-निर्भर बनाने के लिए कृत सकलप होना है । श्रपनी 
शक्ति को उसे श्रव व्यर्थ के आन्दोलनों से हटा कर सृजन के कार्यो की ओर 
नग़ाना है । दुब्यंसनो को त्याग कर उसे अ्रव आत्म-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण 
की शोर उन्मुख होना है । इस दिशा में युग-प्रवर्तक महान्‌ क्रान्तिकारी और 
अपा-पीढी के प्रेरणा-स्नोत आचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा के विचार 
पुवकों का उचित मार्ग-निर्देशन कर सकते हैँ । 


हमारा यह देश गावो का देश है । ग्राम-विकास पर ही देश की 
प्रगति व विकास निर्भर करता है | हमारे देश की भत्तर प्रतिशत जनता 
गावो में निवास करती है । श्रत सर्वे प्रथम हमे गावों को स्वच्छ बनाना 
होगा । श्राचार्यश्री के अ्रनुसा र-- 


“जिस धर्म को पालन करने से ग्राम्य जीवन की रक्षा हांती है, 
पका विकास होता है, वह साधारणतया ग्राम-धर्म कहलाता है ।” * उनका 
है भी मानना है कि “सभ्यता की रक्षा के लिए ग्राम-धर्म की आवश्यकता 
हरी है. क्योकि सभ्यता का उद्भवस्थान ग्राम-धर्म है । अतएवं जहा ग्राम 
“में की रक्षा नही को जाती, वहा सभ्यता या सस्कृति की भी सुरक्षा नहीं 
रो सकती |” २ है 


प्रत युवकों को चाहिए कि वे ग्राम-घर्म की परिपालना की शोर 


धर्म और धर्म नायक, पृ० ६ 
२-चबहो, पृ० ७ 


विश्येय जागहक हो तथा लोगों को इस्त वात के लिए प्रैरित करें कि वे ग्राम॑- 
धर्म का निर्वाह कर राष्ट्र-निर्माए में अपना सहयोग दें । युवकों को गावों के 
प्रति अपना पलायनवादी हष्टिक्ोण त्यागना होगा । 


गावों के विस्तार से नगर की रचना होती है । ग्राम-घर्म के समाव 
नगर-धर्म की पालना भी आवश्यक है । गाव नगर का हो एक श्रग है | गाव 
व नगर एक दूसरे के पूरक हैं । दोनो के विकास पर ही देश की मजवृती को 
वल मिलता ह । श्राचायं श्री जवाहरलाल जी म सा का कहना है-- 


“शरीर श्र मस्तिष्क मे जितना घना सम्बन्ध है, उतना ही सम्बन्ध 
ग्राम-धर्म श्रौर नगर-बर्म मे आपस मे है । ग्राम्य जन अ्रगर शरीर के स्थान 
पर हैँ तो नागरिकजन मस्तिष्क की जगह । जब शरीर स्वस्थ होता है तभी 
मस्तिप्क स्वस्थ रह सकता है, यह वात कौन नही जानता ?” १ 


अत शिक्षित युवावर्ग का यह प्रुनीत कर्त्तव्य है कि वे नगर-धर्म का 


पालन करते हुए अपने आश्रित ग्राम-धर्म का भी निर्वाह करें तथा दूसरों 
को भी इस हेतु प्रेरित करें । 


ग्राम-धर्म श्लौर नगर-बर्म के उचित तथा पूर्ण पालन से राष्ट्र-धर्म 
की सृष्टि होती है । दोनो घर्मों का सम्मिलित प्रभाव राष्ट्र पर पड़ता है। 
भारतीय इतिहास इस वात का साक्षी है कि चन्द 'जयचन्दों ” के नंगर-द्रोही 
जर्या ने सूर्णा देश की प्रतिष्ठा को घूल मे मिला दिया | आज भी हमारे 
देश में अनेक 'जयचन्द' हैं, जिन्होने समय-समय पर राष्ट्र की प्रगति में रईं 
अटकाये, उत्पादन को ठप्प करवाया, युवको को ग्रुमराह किया तथा सारी 
व्यवस्थाओं को छिन्न-भिन्न कर प्रगति के पथ पर बढते इस देश को पीछे की 


भ्रौर धकेलना चाहा । श्रव समय आ गया है जब देश की युवा शक्ति की 
इन 'जयचन्दो' को मार भगाना है । 


आचार्य श्री का कहना है कि भारत गुलाम इसीलिए हुआ कि यहा 
के मागरिक नगर-धर्म का पालन नहीं करतेथे २। आचार्य श्री कटे शब्दोंमें 
उन लोगो की आलोचना फरते हैं जो नगर घर्म वा ठीक पालन नही करते । 
वे के दैश-द्रोही कहते है । देश के युवकों को आ्राचार्य श्री के इस कथन को 
अपने हृदय 


दय-पटन पर श्रक्रित कर लेना चाहिए-- 


3++-3५+.0७५++-++पनकनाऊ न आन कर नमक -#+»-क>१क-फरकनाकनकन्कक, 





--तर्मे और घर्म नायक, पृ० १० 
२->-बहो पृू० १७ 


१२० 


॥हछ्टू की रक्षा में हमारी रक्षा है। राध्टू है विवाश में हमारा 
विनाश है ।” * 


स्वावलम्बन का हमारे जीवन मे प्त्यधिक महत्त्व है । स्वावलम्वी 
व्यक्ति ही ग्राम-धर्म, नगर-धर्म और राष्ट्र-धर्म का निर्वाह कर सकता है। 
स्वावलम्बन की महिमा का बखान करते हुए राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गुप्त 
ने कहा है--स्वावलम्बन की एक भलक पर न्यौछावर कुबेर का कोप ॥ 
स्वावलम्बन की महिमा को शब्दों के माध्यम से व्यक्त नही किया जा सकता । 
इसका तो केवल अ्रनुभव हो किया जा सकता है, किन्तु दुख है, आज का 
युवक स्वावलम्बन के महत्त्व को भूलता जा रहा है । दिन-प्रतिदिन नये-२ 
फंशन में व्यस्त ग्राज का युवक स्वावलम्बी जीवन त्याग कर झलसी तथा 
परावलम्बी होता जा रहा है | श्रम का उसके लिये कोई महत्त्व नही है । 
भ्ाचायश्री भ्रपनी श्रोजमयी घाणी मे युवकों को सन्देश दे रहे है - 


“किसी भी दूसरे की शक्ति पर निर्मर न वनों । समझ लो, तुम्हारी 
एक मूद्री में स्वर्ग है, दूसरी मे नरक है । तुम्हारी एक भुजा में श्रमन्‍्त ससार 
है भ्रौर दूसरी भुजा में अनन्त मगलमय मुक्ति है | तुम भाग्य के खिलौने नहीं 
हो वरध्‌ भाग्य के निर्माता हो । श्राज का तुम्हारा पुरुषार्थ कल भाग्य बन कर 
दास की भाति तुम्हारा सहायक होगा ।” हर 

ग्रत भारत के युवकों को, नौजवानो को श्राचाययंश्री से प्रेरणा प्राप्त कर 
स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करना चाहिए, ताकि वे स्वय तो स्वस्थ रहेगे ही, 
साथ ही राष्ट्र की सुख-समृद्धि मे भी सहायक होंगे । 


भाज हमारे देश के युवकों पर पाश्चात्य सस्कृति का काफी प्रभाव 
पड़ा है । इसी सस्कृति के वशीभूत होकर हमारा युवावर्ग नशीली वस्तुओं का 
मेवन काफी मात्रा मे करने लगा है । विश्वविद्यालय केम्पस में तो श्रनेक दात्र 
हमे सिगरेट पीते हुए दिखाई देते हैं, किन्तु श्रव तो छात्रों को मदिरा, एल 
ऐश डी श्रादि मादक पदार्थों का भी चसका लग गया है । ऐसे छात्नो यो 
सावधान करते हुए आचार्यश्री उनके सम्भावित खनरो के प्रति युवकों को आप्रह 
फेर रहे हैं... 

“मदिरा पीचे वाला मदिरा की बुराइयों को समझता हुआ भी उससे 
पंच नहीं पाता । वह (मदिरा) पिशाचिनी की तरह एक वार अपने ग्रीन 
अप जलन पट कक 7९ 7 02472 कम) ल्‍: 502 8/4 224 कट: मक 


(-पर्म भ्रौर धर्म नायक, पृष्ठ-२३. 
+-अब्राहर विचारसार, पृष्ठ-२६१ 


"पं 


गली गगण हा गत पूँछ तेती है। पह सगुहय को हड्डियों को दे? शो 
डालती ६ । जीवन को एकवम वर्बाद कर देती हैं ।” 

देश की प्रगति मे बावक है--हमारी सामाजिक कुरीतिया । बन 

कुरीतियो को, इन सामाजिक वेडियो व वन्चनों को केवल ग्रुवक ही तोड़ सकते 

हैं । वृद्ध पुरुषो के लिये यह सम्भव नही क्योकि जिस रास्ते पर वे लम्बे ममय 

तक चले, उसे यकायक छोड देना उनके वंस की वात नही है । युवक स्दंव 

से प्रगतिशील होता है, नये को स्वीकार करने तथा पुराने को छोड देने वी 


हिम्मत व साहस उसमे होता है। इन सामाजिक सरूढियों को तोटने का दायिल 
युवकों के कनन्‍्धों पर ही है । 


सबसे पहली समस्या है, वाल-विवाह की । हालाकि शहर में थे 
प्रथा का प्रचलन कम है, किन्तु गावो की' स्थिति इस दृष्टि से दबनीय है! 


श्रत युवकों को इसके विरुद्ध श्रावाज बुलन्द कटनी है । श्राचार्यक्षी की 
कहना है 


“छोटी-कन्ची उम्र मे वालकऋ-बालिका का विवाह करता अर्जी 
है । ऐमा विवाह भव्रिष्य मे हाहाकार मचाने वाला है । ऐसा विवाह तरा्ि 
त्राहि की आवाज से प्रकाए गुजाने वाला है । ऐसा विवाह देश में $ हे ५ 
दावानल दहकाने वाला है । इस प्रकार के विवाह से देश की जीवनी शक्ति 
का ह्वास हो रहा है । विविध प्रफार की आधि-व्याधियो को जन्म दे जे 
है ।” * झ्रत जब वाल विवाह इतना घातक हो सकता है तो फिर वेंयों हैं 
इसे बद करने में पहल करें ) 


आचार्य श्री ने विवाह को मात्र भोग्य नही माना है वरल्कि से 


जीवन विकास का साथन माना है । कितने सुन्दर विचार उन्होंने इस संईख 
में प्रकट किए हैं--- 


“विवाह तो तुम्हारा हुआ्ना, पर देखना यह चाहिए कि तुम विर्षीहे 
करके चतनुमुंज बने हो या चतुप्पद । विवाह करके श्रगर तुम बुरे काम में रई 
गये नो समझो कि चलुप्यद बने हो । अगर विवाह को भी तुमने ५3 
का निमित्त बना लिया ह तो निस्सदेह तुम चतुभुज-जो कि ईप्वर की के 

माना जाता हैं, बने हो । इस बान के लिए सतत यत्न करना चाहिए हि 
मठुय चनुप्सद ने बनकर चतुसुंज-ईए्वर का रूप बने श्रौर प्रन्तत उसमे हे 
१--शवाहर प्रिचास्सार, पृष्ठड-२२१ 

१- नवाहए डिचार सार, पृ० १४७ 


ईश्वर में किचित्‌ भी भेद ने रह सके ।/ १ 


अस्पृश्यता के विरुद्ध भी युवकों को आवाज उठानी होगी । झस्पृश्यता 
हमारे समाज के लिए कलक है । इस कलक को मिटाने के लिए युवको को 


पहल करनी होगी । आचाये श्री फे ये उदगार हमारे लिए दीपस्तम्भ के 
समान हैं-- 


“मित्रो ! सत्य को समभने का प्रयास करो । किसी के प्रति छणा 
भाव लाकर अपने अन्त करण को कलुपित मत करो । मनुष्यता का अपमान 
मत करे । प्राणी मात्र पर मँत्री का अभ्यास करने वालो को मनुष्य के प्रति 


शणा करना शोभा नहीं देता । झ्तएवं उन पर यथा भाव रखोगे तो अ्रपना 
ही कल्याण होगा ।” ३ 


हमारे देश में चन्द व्यापारियों की मुनाफाखोरी तथा जमाखोरी की 
प्रवृत्ति से अवश्यक वस्तुओं का कृत्रिम सकट पैदा हो गया था । श्रापातकालीन 
स्थिति को घोपणा के बाद व्यापारियों की इस प्रवृत्ति पर श्रकुश लगा है 
किन्तु आशिक रूप से । इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए, ऐसे व्यापारियों 
को वेनकाव करने के लिए युवा-शक्ति को भी संगठित प्रयास करने पड़ेंगे ॥ 
आचाय श्री का यह कथन व्यापारियों के लिए आदर्श होना चाहिए 


> ला तो | आदर्श वैश्य ससार की माता की तरह सग्रह करता है, 
जोक की तरह नहीं । जो इस वात का ध्यान रखता है वह दयालु, करुणा- 
शीत और घर्मात्मा कहा जायेदा, क्योकि उसकी जीविका घर्मं की जीविका है, 
प्रधम की नहीं ।” 


युवा शिक्षको को आचार्यश्री प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि “समाज 
मे लुम्हारा स्थान वहुत ऊचा है | शरीर में मस्तिप्क का जो स्थान है, वही 
स्थान समाज में शिक्षक का है । शिक्षक विधाता है, निर्माता है ।” + देश के 
उवा शिक्षकों के हाय में, देश का भविष्य निर्मेर है । श्राज का वालक कल का 
पशेधार होगा भौर जिस देश का वचपन शिक्षित होगा, उस देश का यौवन नी 
वभवपुर् होगा । भरत भारत के शिक्षकों | देश की नयी पीढ़ी का भविष्य 


प्रापके हाथों भे है, थ्राप इन्हें राष्ट्रनि्माण व राष्ट्रीय चरित्र की शिक्षा देकर 
ऊना उठाये | 

.त......... 3 अरनसनअननगनभगथनथीी७3थथणणर 
६--जवाहर विचारसार, प० श्ध्३ 

२--वोचनधर्म पृ० ३०६ 
जवाहर विचारसार, पृ० २५ 


श्राज हमारे देश की युवा पीढी में श्रएलील साहित्य काफी लोकप्रिय 
है । यह साहित्य व्यावसायिक बुद्धि वाले छ्षुद्र लेखकों द्वारा लिखा जाता है। 
ये लेखक इस बात पर विचार नही करते कि साहित्य का दूरगामी प्रभाव 
क्या पड़ेगा २ भ्रत देश की य्रुवा-शक्ति से आचाये श्री यह अनुरोध करे है 
कि वे ऐसे साहित्य को न पढें--- 

“प्यारे विद्याथियो ! श्रगर तुम झपना जीवन सफल भर तेजोमय 
बनाना चाहते हो तो ऐसी पुस्तकों को कभी हाथ मत लगाना, भ्रन्यथा वे 
तुम्हारा जीवन मिट्टी मे मिला देगी ।” 

श्रत मेरा अपने युवा-साथियों से श्रनुरोध है कि वे श्रीमद्‌ जवा- 
हराचायं की जीवनी को पढें, उनके विचारो को पढें ठथा उनसे प्रेरणा त्रा 
कर तदनुरूप अपने को ढालने का 'प्रयास करें । श्रीमद्जवाहराचार्य केवल जन 
धर्म के उपदेशक ही नही हैं, वरन्‌ “सम्पूर्ण देश के युवा-चर्ग के प्रेरक हैं | श्री 
जवाहराचार्य एक दूरद्रष्टा थे । अंग्रेजों के जमाने मे उन्होने समय से भागे 
वढ कर वातें कही थी, जिनसे हमे उनके क्रातिकारी व्यक्तित्व का 
(रिचिय मिलता है । उन्होंने युवको से स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने का 
श्राह्वान किया । सामाजिक कुरीतियो के विरुद्ध उन्होंने अभियान छेडा । 
उनके विचार सदैव हमारा मार्ग-निर्देशन करते रहेगे । विभिन्न पुस्तकों 
आपके समय-२ पर दिये गये प्रवचेनो का सकने है जो हमारे लिये पठनीय हैं । 
उनके विचार श्रमूल्य है भौर जीवमे भे ढालने योग्य है । 
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अपलिक 


तप करने वाले की वाणी प्रवित्न श्र प्रिय होती है । 
श्रौर जो प्रिय, पथ्य और सत्य बोलता है, उसी का तप वास्तव 
में तप्र है। असत्य या केटुक वार करने का तयेस्वी को अंधि- 
| कार नहीं है। तपस्वी अ्रपनी भ्रमृतमयी वाणी द्वारा भयभीत को 
निर्मय वना देता है । > 
(पूज्य श्री जवाहरलाल जी म॑ सा.) 
तमाम जनक नल शिन किक कल, 


स्वप्न हुआ सांकोर-“वीर संच' 
9 भी भवरलाल फोठारी 


श्रीमद्‌ जवाहराचारय इस युग के एक महान्‌ कातद्रप्टा, विचारक एवं 
हेढ-धर्मा, सयमाराघक श्राचार्य थे । वे स्वय साधनारत रहते हुए अपने सम्यक्‌ 
पलस्र्शी ज्ञान, अनाग्रह-युक्त, भ्रन्तर्स्पशी उदात्त दर्शन एवं आध्यात्मिक योगी 
के उदात्त चारिप्िक प्रभाव से समाज को हूढ़ि-मुक्त और घमम-सयुक्त करना 
चाहते थे | 

उनके विचारानुसार--धरमं-साघना के लिए सामाजिक और राष्ट्रीय 
विवरण को भी शुद्ध बनाना श्रारवश्यकें है । समाज में विकृतिया पनपती रहें, 
राप्ट्र पंरतत्रता की वेडियो मे जकैंडा रेहे भोर देशवासी स्वदेशी के भान को 
धूल कर विदेशी वस्तुओं के मोहजाल में फसे रहे, तो भला वर्म-आरावना के 
लिए शुद्ध निर्मेल वातावरण कैसे वेन सकता है । 

समाज-सुधार एवं राष्ट्रीय जागरण, धर्म-साधना की पृष्ठलूमि हैं 
धर्म को केवल वैर्यक्तक साधना तक ही सीमित नही रखा जा सकता, वह समाज 
ग्रौर राष्ट्रव्यापी है ॥ वह व्यक्ति से समष्टि के विकास तक की यात्रा है । वह 
एकागी नहीं, सर्वागीण है । 

पारलौकिक व्यवहार को सुधारने से पूर्व लौकिक व्यवहार को मुधारने 
पर भ्ाचार्यश्री ने सर्वेथा बेल दिया । उतके शब्दों मे -- 

“जो समाज लौकिक व्यवहार में ही विगडा हुआ होगा उसमे धर्म वी 
स्थिस्‍्ता किस प्रकार रह सकेगी ? व्यवहार से गया-गुजग समाज घ्‌््म 
की भर्यादा को किस प्रकार कोयम रख सकैंगा ? इस हृष्टि से समाज- 
सुधार का प्रश्न भी उपेक्षणीय नहीं है । / 

पर प्रश्न उठता है, समाज-सुधार का कार्य करे कौन ? श्लावक करे, 
चा साधु १ 
आाचायंश्री की पारदर्शी हष्टि मे आज के तथाकथिक पक्लाववों वा 
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गृहस्थी के जजालों मे गहरा उलभाव एवं साधुननों का संयम से च्युत होकर 
सामारिक प्रपचों में फसममे का खरा सामाजिक उत्तरदागित्वों को निभा पाने 
में प्रमुस वाधा थी । 

झापने देश की राजधानी दिल्वी में स्थानकवासी जैन कामन्फरेन्स की 


साधारण सभा को सवोधित करते हुए दिनाक ११-१०-१६३१ को निम्नावुसार 
युगीव सदेश दिया था --- हैं 


४ साधथु-समाज के निरकुश होने श्रौर साथुता के विपयों में शिधितता 
श्रा जाने के कारणों में मे एक कारण है साधुओं के हाथ मे समाज-सुघार का 
काम होता । श्राज सामाजिक लेस लिखने, वाद-विवाद करने श्रौर इस प्रकार 
समाज-सुधार करने का भार साधुओं पर डाल दिया गया है ।” 


“ सामाज-सुधार का भार साघुओ्रो पर पड़ने का परिणाम क्या हो 
हैं समभने के लिए यति-समाज का उदाहरण मौजूद है । यदि 
वर्तमान साधुओं को समाज-सुधार का भार सौपा गया और उनमे सामाजिकता 
की वृद्धि हुई तो उनकी भी ऐसी ही--यतियों जैसी--दशा होना सभव है ।” 


/ भ्रव प्रश्न उपस्थित होता है कि ऐसा कौन सा उपाय है, जिससे 


समाज-सुघार का श्रावश्यक श्रौर उपयोगी काम भी हो सके और साथधुग्रों को 
समाज-सुधार में पडना न पढ़े ?! 


सकता है, 


/ हमारे समाज में मुख्य दो वर्ग हैं-- साधुवर्ग श्रौर श्रावकवर्गे । 
साधुवर्ग पर उस बोऋ पड़ने से क्या हानिया हो सकती हैं, यह वात सामात्य 
रुप से में बतला चुका हैं। रहा श्वावकवर्ग, सो इसी वर्ग को समाज-सुधार की 
प्रवृत्ति करनी चाहिए । मगर हमारा आवकवर्ग दुनियादारी के पचडो में इंतवा 
अ्रधिक फमा रहता है और उम्रमे शिक्षा का इतना अभाव है कि वह समाजे- 
सुपार की प्रवृत्ति को यथावत्‌ सचालित नहीं कर सकता । श्रावको में धरम 
सवन्धी जान भी इतना पर्यात नही है, जिससे वे धर्म का लक्ष्य रख कर, धर्म 
मर्यादा को श्रुणण बनाये रख कर तदनुकूल समाज-सुधार कर सकें । 


४ इस स्थिति में किस उपाय का अवलवन करना चाहिए, गिर्ससे 
समाज-सुबार के कार्य मे रुकावट न श्रावे और साधुशो को भी इस काय से 


अनहूदा रखा जा सके ? आज यही प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है झौर उसे 
ने करना शअत्यावण्यक 


एस समस्या के समाधान में युग-बोध देने वाले युगद्॒प्ठा श्राचार्यश्री 
नो उद्योबक विचार प्रस्तुत किये, वे इस शरुग को उनकी महानतम देन हैं ८ 
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॥ मैरी सम्भति के श्रनुरार इस समस्या का हज ऐसे तीसरे बर्ग की 
स्थापता करने से ही हो सकता है, जो साधुओं और श्रावकों के मध्य का हो ' 
यह वर्ग न तो सांबुओं से ही परिगशित किया जाय और न गरह-कार्य करने 
वाले साधारण श्रावकों मे ही । इस कार्य में वे ही व्यक्ति समाविष्ट किये जाए 
जो ब्रह्मचर्य का श्रनिवायं रूप से पालन करे और अकिचन हो श्र्यात्‌ अपने 
लिए घन-सगम्रह न करें । थे लोग समाज की साक्षी रे, धर्मचार्यों के समक्ष इन 
दोनो ब्रतो को ग्रहण करें । इस प्रकार के तीसरे त्यागी श्रावक-वर्ग से समाज- 
सुधार को समस्या भी हल हो जायगी ओर धर्म का भी विशेष प्रचार हो सकेगा। 
साथ ही भिग्नेन्थ वर्ग भी दूषित होने रो बच जायगा । ” 

“सच्चे सेवा-भावी और त्याग परायण तृत्तीय-वर्ग की स्थापना से 
समाज सुधार के अतिरिक्त घाभिक कार्यों मे बडी सहायता मिलेगी । यह वें 
न तो साधु पद की मर्यादा मे बघा रहेगा और न गृहस्थी के ऋमाटो में ही 
फसा होगा । अ्रतएवं यह वर्ग धर्म प्रचार में उसी प्रकार सहायता पहुचा 
गकेगा जेसे चित प्रधान ने पहचाई थी । 


श्रगर अमेरिका या किसी अ्रन्य देश में सर्व-धर्मे-स्म्म्ेलन होता 
एं, वहा सभी छर्मों के अनुयायी अपने-अपने धर्म को श्रोेप्टता का प्रतिपादन 
करते है तो ऐसे सम्मेलनों मे गुनि सम्मिलित नही हो सकते । श्रत घर्म प्रभावना 
का कार्य रुक जाता है| यह तीसरा वर्ग ऐसे अवसरों पर उपस्थित होवर 


जैनधर्म की वास्तविक उत्तमता का निरुपण करके घर्म की बहुत सेवा कर 
सकता है । 


पीसरे वर्ग की स्थापना से यद्यपि साधुआ की सरया घटने की यभावना 

है भ्ोर यह भी सभव है कि भविष्य में श्रवेक्र पुगप साधु होने के बदले इसी 
पग भे प्रविष्द हो, लेकिन उससे घबराने की प्रावश्यकत्ता नहीं है । साधुता 
की महत्ता सरया को विपुलता में नही है, वरन्‌ चारित्र की उच्चता ब्रौर 
जाग की गम्भीरता में है । उच्च चारित्रवान और सच्चे त्यागी सुनि अल्प 
ँल्यक हो तो वे भी साधुपद की गुरुता का सरक्षण कर सकेंगे । बहुरास्यक 
शिधिलाचारी मुनि उस पद के गौरव को बटाने के बदले घटायेगे ही । झ्तणव 
7 यबर्गे को स्थापना का परिणाम यह सी होगा फ्ि जो पूर्ण त्यागी झौर पूर्रो 
टंगे, वही साधु बनेंगे और शेप लोग मायवर्ग में सम्मिलित हो जाएगे । 

“7 अरकार साधुधों की सखझ्या कदाचित घटेगी तो भी उनकी महत्ता बढ़ेगी । 
ही जोग साथुता का पालन एरणेरूपेणा नहीं कर सकते या जिन लोगों थे हदय 
न मायु बनने की उत्तठा नहीं है, वे लोग झिसी कारण विशेष से, वेज ध्यरण 


श्र७ 


करके साबु को नाव घोर बार भी लें दो उनसे साधुता के कलंकित होते हे 
अतिरिक्त और क्‍या लाभ हो सकता है ? इसलिए ऐसे लोगो का मध्यम वर 
में रहना ही उपयोगी और श्रेयस्कर है । इन सब हृष्टियो से विचार करने 
पर समाज में तीसरे वर्ग की विशेष आवश्यकता प्रतीत होती है ।” 


साधुत्व को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं सामान्य ग्रहस्यो को गृहस्थी 
के प्रपचों से विरक्त होकर त्याग, ब्रह्मचयं, शास्त्र ज्ञान और नि स्वार्थ सेवा 
भावना-पूर्वक तीसरे वर्ग की स्थापना का दिग्दर्शन युगद्गप्ठा श्राचार्यश्री जी की 
इस युग को एक अन्यतम विशिष्ट देन है । 

श्री श्रखिल भारतोय॑ ग्वेताम्बर स्थानकवासी जैन काम्फ्रोन्स के सब 
१६३२ के अजमेर भश्रधिवेशन में इस तीसरे वर्ग की योजना को स्वीकार किया 
गया और जयपुर निवासी रत्त-व्यवस्ताथी घर्मवीर श्री दुर्लभ जी भाई जोहरी 
ने उसी समय उसमे प्र'वष्ट होने की पहली घोषणा भी की परन्तु समय की 
परिपक्वता न होने के कारण उस समय उसे क्रियान्वित नही किया जा सका | 


समय के साथ इन विचारो की उपादेयता और उन्हें मूर्त्तरूप प्रदान 
करने की आ्रावश्यकता निरतर वढती गराई । श्री श्र भा साधुमार्गी जैन सघने 
गत वर्ष देशनोक अ्रधिवेशन मे आचाये श्रीजी के विचारों की कडियो को जोड- 
कर निवृत्ति, स्वाध्याय, साधना श्रौर सेवा के चार मूल श्राघारों पर आधारित 
उपासक, साधक श्रौर मुमुक्षु की उत्तरोत्तर व्रिकासशील तीन श्रेणियों की परि- 
कल्पना के साथ इस ठोस एवं व्यावहारिक योजना को “वीर सर्घा नाम 
देकर मूर्त्ततूप प्रदान किया है । तीनो श्रेणियों को मिलाकर अब तक लगभग 
७५ सदस्य वन चुके हैं । जयपुर के ही रत्न व्यवसायी मानवरत्न त्यागमृरत्ति, 
श्री गुमानमलजी चोरडिया इसके प्रथम प्रधान निर्वाचित हुए हैं । 

वीर सघ मे ग्रंथ ओर पद का महत्व न रख कर कर्म और सेवा 
वी ही प्रधानता रखी गई है। तदनुसार अध्यक्ष, मन्त्री, कोपाध्यक्ष के पदो के 
स्थान पर कार्य योजना के अनुसार व्यवस्था प्रमुख, स्वाध्याय प्रमुख, सावना 
प्रमुस, सेवा प्रमुख एव प्रथम सेवक के रूप में प्रधान का चयन किया जाता है। 


घर्मंबीर लोव्गशाह, लवजीऋषि श्रादि नवक्राति का सूत्रपात करने वार्त 


मनीपियों के सहंय यह योजना भी आझ्ाज के सदर्म मे एक नए युग का 
सूत्रपान है। 


नोट -- योजना का विस्तृत विवरण “बोर संघ” रूप रेखा एवं नियमावली 
पुस्तिका में बशित है । 


का, न कम 


द्वितीय खण्ड 
' गग 0355 7०|ु 


>> भा कपतछ हि. 
पणए्जवहराचार्य 
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ज्योतिर्धघर आचार्य 


७ प्रवतंक पंडितर॒त्न भरी घिनयऋषि जी म. 
प्रप्रतिम संत 


मेरे सदभाग्य से मुके कुछ दिन तक स्व० पृज्य श्री जवाहरलाल जी 
+ सा की सेवा का लाभ मिला । वे सिर्फ स्थानकवासियो के नही, परन्तु पूरे 
जन समाज के प्रप्रतिम, भ्रद्धतीय सत थे । श्राप श्रमण एवं आ्रार्य-सस्कृति के 
हब सरक्षक थे । श्रापश्री युगद्रष्टा, युगप्नवर्तक, क्रातिकारी, जैन समाज की 
'होन्‌ विभूति के रूप मे ज्योतिष्मान्‌ नक्षत्र की तरह चमके । 


प्रतर वक्ता * 


आपकी वकक्‍्तृत्व शक्ति श्लौकिक एवं झ्जोड़ थी । श्राप जब प्रवचन 
तव श्रोताजन मत्रमुग्ध हो जाते थे । बुलन्द श्रावाज, विवेचन शक्ति, 
ऐतिदायक हृष्टि की विशालता एवं मानवता के महान्‌ पुरस्कर्ता के रूप 
गेता के हृदय में सहज स्थान प्राप्त कर लेते ये । 

दो प्रइन -.. 


फरमाते थे 
नवीन £ 
मे प्राप ज 


न पक वार एक श्रार्यसमाजी भाई ने आकर उनसे दो प्रश्न किए--- 
._ झपके जैनवर्म पे शुद्धि एव पुनविवाह के लिए कुछ स्थान है २” उत्तर में 
माया कि “ हमारे शास्रो मे शुद्धि के १० प्रकार वताये हैं, छोटा या 
. | दोप लग जावे तो उसके लिए भी प्रायश्चित्त का विधान है और उसे 
| पायश्चित्त किया जाता है भौर समानता का स्थान दिया जाता है । 
पुनविवाह्‌ के लिए 


देकर छुद्द 


सत्दरतापूरक हम कुछ नहीं कह सकते परन्तु एक मनुष्य 
90.» जीवन विताता है तो वह ब्रत प्रत्याख्यान लिया हुआ भी श्रावक 


गे नहीं झा सकता झौर पुनविवाह करने वाला श्रावक, ब्रत-ग्रहणा 


घेणी 
सके ३ 
“उड़ी पालन करके श्रावक हो सकता है ।” 


! 
| 
। १३१ 


६ 


निसग के प्रत्ति प्रेम 


आपको विज्ञान एवं क्ृतन्रिमता की अपेक्षा कुदरत के प्रति विश्नेष प्रेम 
था । आपने कहा था--शिवनिवास पहाडी का जो सौदर्य है, वह एस्पायर 
विल्डिग से विशेष है । वे हमेशा करीव ६ मील घूमते थे, उस समय आपके 
मस्तिष्क में अनेक प्रकार की स्कूतिदायक व जीवनोपयोगी कल्पताए उद्भूत होती 
थी । उनका ये व्याख्यान मे उपदेश के रूप में उपयोग करते थे । 


संपत्ति-लक्ष्मी 


एक श्रोता ने आपसे सपत्ति-लक्ष्मी के सबन्ध मे प्रश्न पूछा तो उत्तर 
में आपने फरमाया कि “पिता की सम्पत्ति पर पुत्र का श्रधिकार नहीं है ग्रौर 
उसका उपयोग भी पुत्र नहीं कर सकता, क्योकि पिता सपत्ति-लक्ष्मी का पि 


है तो वह पुत्र की माता हुई और उसका उपयोग करना माता के साथ दुब्य॑व- 
हार करने के समान है । 


भारत के दो जवाहर ; 


पृूज्यश्री जब सौराष्ट्र मे विचरण कर रहे -थे तब राणपुर पषारे, 
उस समय उनके जाहिर प्रवचन होते थे । वहा पर एक प्रसिद्ध पत्र के सपादक 
भी सुनने के लिए आते थे । उन्होने अपने श्रववार मे आपका परिचय देते हुए 
कहा कि “भारत में एक जवाहर नहीं है परन्तु दो जवाहर हैं। एक पर्मता 


जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज एव दूसरे राष्ट्रनेता हृदय-सम्राट 
श्री जवाहरलाल जी नेहरू |”! रु 


आचार्य श्री जी अपने प्रवचन में सामाजिक, घामिक, आ्राध्यालित, 


राष्ट्रीय, नैतिक एव शैक्षरि।क उन्नति के सवन्ध से हमेशा नई दिशा देते थे | 
ऐसा दूध पीना खून के बरावर 


५ _ _आचार्यश्री घाटकोपर से वम्बई की शोर विहार कर रहे थे व 
ऊला के नजदीक पधारे । वहा पर गाय, भैस एवं बैल के कटे हुए मस्तका हे 
भरी हुई गाडिया देख कर पूछा “यह क्‍या है *” तब श्रावकों ने उत्तर 3, 
/ महाराज साहय | ये बाद्रा के कतलखाने मे कटे हुए पशुओ के मस्तक £। 


उप मेली बातो की जानकारी करने के बाद " जहा ऐसी हिंसा होती है। > 
200 सही रेटनो: व “यह कह कर वापिस लौट कर घाटकोपर श 
जातुमाम में तत्मम्वस्थो उद्वोबनों से “सार्वजनिक प्राणी दया 
सस्या की स्थापना की और वतलखाने में श्रौर कसाइयों के हाथो ई£ 


और वहा पर 
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हुए पणुओरं फो बचाने का उपदेश दिया। वे वम्बई श्रौर वढे शहरो में दूध को 
पीना जून के बराबर मानते थे, क्योंकि कृत्रिम रीति से दूध निकाला जाता था 
श्रौर दूध देना बन्द होने के बाद गाय-मैंस कसाई को बेच दी जाती थी । 


संगठन-प्रेसी : 

ई० सन्‌ १६३३ मे श्रजमेर साधु-सम्मेलन मे उन्होने स्थानकवासी 
श्रमण-संघ के सगठन के लिए बहुत परिश्रम किया परन्तु सफलता न मिली । 
उनका फरमाना था कि एक सघ, एक समाचारी एवं एक श्राघाययं का होना 
प्रनिवार्य है, परन्तु विचारभेद के कारण सफल न हो सके । 


प्रात्मवल ; 


वि० स० १६८० मे जब आपको सातपुडा जहरी छाला हो ग्रया था 
तव भ्ापके हाथ का श्रापरेशन बिना क्लोरोफार्म सु घाये किया गया | उस समय 
हॉ० मुलगावकर श्रादि झ्राश्ययंचकित हो गये । श्रॉपरेशन के वाद कई दिनो 
तक विश्वाति लेनी पडी । तथ आपने कहा कि बीमारी ने मेरे पर बडा उपकार 
किया, भुझे चिन्तन-मनन के लिए श्रच्छा समय मिला । 


सवंधा निलिप्त : 


वे परिग्रह से बहुत अलिम रहते थे । उनकी मान्यता थी कि जंसे 
विपयवासना का त्याग श्र्थात्‌ चौथे महाव्रत का जितनी कट्टरता से पालन करते 
हैं, उतनी ही कट्टरता से पाचर्वें महात्रत का पालन करना चाहिए । पाचवा 
महाब्रत परिग्रह का--मुर्छा त्याग का है और परिग्रह भी एक झ्ाखव है । पुज्य 
श्रीलाल जी महाराज साहब के स्मारक के लिए वीकानेर श्रीसघ ने फड किया 
परन्तु आप उससे बिल्कुल अलिप्त रहे । आपने कहा कि यह मेरा साधु-घर्म 
नही है कि मेरे वचन से फड हो और उसको भ्रव्यवस्था हो तो जवावंदारी मेरे 
पर ग्राती है । 


वाणो के जादूगर : 

आ्रापश्री हरिएचन्द्र-तारा, चदनवाला, सुदर्शन सेठ श्रादि की कयाए 
व्याहप्रान में आधुनिक शैली से समझते ये । उन व्यास्थान-कथाग्रो की पुस्तकें 
जब प्रकाशित हुई, तब्र जनता में उनकी काफी रुचि पैदा हुई । लोग दिलचस्ती 
थे उन्हें पढने थे । “ हरिश्वन्द्र-तारा ” पुस्तक जब श्री मशिलाल जी कोटठारी 
गे जैन भे पढ़ी लव उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सी हसिश्चन्द्र-तारा के सम्बन्ध 
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में पुस्तकें पढी हैं परन्तु यह तो सबसे श्रनूठी है । ऐसे उत्तम भाव एवं विचार- 
घारा दूसरे स्थान पर मिलना मुश्किल है । 


राष्ट्रीय विचारो के धनी : के 


श्रापश्री ने “ धर्म भर धर्मनायक ” पुस्तक में फरमाया है कि जंब 
राष्ट्रर्म की रक्षा होगी तभी सत्य-धर्म की रक्षा हो सकेगी । श्री ऋषभदेव 
भगवान्‌ ने पहले राष्ट्रधर्म की शिक्षा श्रौर व्यवस्था दी। वाद में आ्रात्मधर्म के ' 
लिए उपदेश दिया । तात्पर्य यह है कि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो ही धर्म भी 
सुरक्षित रहेगा, थ्रत राष्ट्र की सेवा करना सव देशवासियों का कर्तव्य है । 


हरिजनों से प्रेम : ह 


एक बार उदयपुर के व्याख्यान में श्रापने कोठारी साहब से पूछा, 
“ कोठारी जी ! गन्दगी करते वाला अच्छा या गन्दगी दूर करने वाला अच्छा ” 
धवापजी ! ग्रन्ल्गी साफ करनेवाला श्रच्छा है |” “ये हरिजन आपकी ग़न्दगी 
की माफ करते हैं तो वे श्रच्छे हैं न । तो उनसे क्यों छणा की जाती है * 
उनको दूर क्यों विठाया जाता है ? आप गनन्‍्दगी करो और वे दूर करें तो 
श्राप अच्छे श्रौर वे बुरे, यह कहा का न्याय ?” 


फ्रांतिकारी : 


घामिक, सामाजिक रिवाजों में झापने बडी क्राति की । आप जब 
जलगाव से रतताम पथारे तव दर्शनाथियों को मीठा भोजन जिमाने की भपेक्षा 
सादा भोजन जिमाने का उपदेश दिया । रतलाम श्रीसघ ने सादे भोजन का 
प्रबन्ध किया तो दर्शनार्थी लोग चर्चा करने लगे, तव भरी सभा में व्याख्यान 
के समय वर्धमान जी सेठ को पू महाराज सा ने पूछा - वर्धमान जी सेठ ' 
आपका भाई झ्रापके घर पर श्रावे तो आप सादा भोजन जिमावों या मीठा ” 
तब्र सेठजी ने कहा--“ वापजी ! सादा भोजन जिमावें ।” तब सेठजी को पूछा 
गया, “ये सव दर्शनार्थी झ्रापके स्वरर्मी, घर्मबधु वन कर श्राये हैं या जमाई 
वन कर श्राये हैं ?” “बापजी ! ये सव स्वथर्मी वन्धु बन कर आये है, जमाई 
बन कर नहीं; “तव उनको सादा भोजन देना ही बराबर है, मीठा भोजन 
देना योग्य नहीं है।” फिर श्रोता्रों से पूछा कि-देवानुप्रियों | आप सब स्वधर्मी 
कल प्राय हैं या जमाई बन कर ? तब सभा में से एक ही आवाज 
गुनाएं दी, “अन्नदाता ! हप सब स्वचर्मी वन्चु बन कर आये हैं । 

फ्ध्छ 
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अविस्मरणीय प्रसंग 


धर 


& श्री मगनसुनिजी म. सा- 


जैन समाज के प्रहरी, जिनवाणी के सदेश-वाहक, धर्म के प्रभावक 
जनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी म सा का शताब्दी महोत्सव मनाया जा 
रहा है । शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य मे 'श्रमणोपासक' विशेपाक छपने की 
तैयारी में है, ऐसे समय मेरी कलम भी कंसे रुक सकती है ? 


चवात्सशहप वबारिधि : 


स० १६६६ मे, माघ महीने के शुक्लपक्ष की ११ के दिन मेरी 
दीक्षा सम्पन्न हुई । श्राध्यात्मिक चिकित्सक उपाचाय श्रो गणोशीलाल जी म सा 
का शिष्य बनने का सौभाग्य सुके प्राप्त हुआ । प्रथम चातुर्मास कानूर एव 
द्वितीय चातुर्मास सरदारशहर मे ग्रुरुदेव के सान्निष्य में हुआ । एक दिन ग्रुरुदेव 
ने पूछा कि यदि शअच्यत्र किसी की सेवा में जाने का मौका मिले तो तुम जा 
सकते हो क्या ? मैंने प्रत्युत्तर मे कहा, पूज्य आचार्य श्री की सेवामे जाने के लिये 
मैं किसी भी क्षण तैयार हूँ । ग्रुरदेव ने फरमाया-आ्रचार्य श्री की इच्छा हैं, 
मगनमुनिजी मेरी सेवा मे रहे तो ठीक है । 


श्राज्ञा शिरोधार्य कर चातुर्मास समाप्ति के वाद दो सन्‍्तों के साथ मैं 
प्राचायं श्री की सेवा मे पहुँचा ! आचार्य श्री ने वात्सल्य भाव से हपानयूर्ण 
हृष्टि डालते हुए प्रश्न किया--मैंने किस झ्राशय से बुलाया तुमे, ज्ञात है ? फिर 
श्राशय बताते हुए कहा कि-जिस प्रकार तपस्वी श्री हमीरमल जी म. गा को 
उचित समय मे सथारा करवा कर उनका अतिम कार्य सिद्र किया, उसी 
प्रकार समय झाने पर मुझे भी सयारा देकर मेरा आतिम कार्य सफल करना । 
पर हृदय स्नेह सने शब्दों को सुनकर गद्गदू हो गया । मैने कहा 'एक नंत्रदी- 
ज्षित छोटे सत पर अगाघ कृपा का भाव, आपकी महानता का घयोतक दे 
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समता एवं समानता कौ साकार प्रतिमा : 


समय कभी एकसा नहीं रहता । सुख-दु ख का चक्र निरन्तर चाबू 
रहता है | जीवन में साता एवं असाता के उदय का क्रम वना रहता है, कभी 
तीज परिमाण में, कभी मद परिमाण में । स १६६६ के साल में भीनासर विर- 
जित श्राचार्य श्री के कमर मे & इच लबा चौड़ा जहरीला फोडा हुम्ना । फोर 
का ड्रेसिंग एवं दवा देने का लाभ मुझे मिला । ड्रोसिग करते समय ऐसा 
प्रतीत होता था, मानो श्राचार्यश्री समता-भाव में स्तान कर रहे हैं। तीढ्र 
वेदना को वे हमते-हसते सहन करते थे । भीनासर एवं गगाशहर के मध्य मे 
रहे हुए वाठियाजी के वगले के हाल में विराजित श्राचार्य श्री को एक दिन 
रात के २ बजे गरमी बहुत ही महसूस होने लगी । आपने फरमाया-प्रसह्म 
गरमी से मैं बेचेन हो गया हु, अत मुझे हाल के वाहर वरामदे में ले चल। 
मैंने सोचा-अब किसे जगाऊ ? मुझे विचार-मग्न देख आचार्य श्री ने कहा- 
अरे | तू क्या सोच रहा है, तेरे मे १०० व्यक्तियों की शक्ति है । जरा प्रमाद 
दूर कर । इसी वाक्य को तीसरी वार जोश में कहा । मैंने उस दिव्य, भव्य, 
सौम्य, एवं सौजन्य मूर्ति की ओर देखा । श्राश्चय यह कि-आचार्य श्री के 
प्रभाव और प्रेरणा से ओतश्रोत शब्दों ने जादू का काम किया और उसी क्षण 
मुझे एक यूक्ति सूकी, आत्म विश्वास जागृत हुआ । उसी के वल पर आचार्य 
श्री को एक पाठ से दूसरे पाट पर बंठाते हुए मैं श्रकेला उन्हे बरामदे मे ते 
आया । ६ व्यक्तियों का कार्य श्रकेला कर सका । यह आचार्य श्री की इपा- 
स्टू का ही सुकल था । आचार्य श्री ने प्रमन्न होकर कहा--आलस्यो हिं 
मनृप्याणा शरीरस्थो महारिपु । शरीर में रहे हुए आलस्य-शत्रु को नष्ट कर, 
प्रमाद को दूर करेगा तो हर कार्य मे सफलता प्राप्त होगी । महापुरुषों का 
प्रत्येक शब्द प्रेरणात्रद होता है तथा हृष्टि में कल्याण भावना श्रोतप्रोत बनी 
रहती है । 
फरुणा-निकेतन 


एक दिन, बरीब रात के २ बजे का समय था । मैं एवं बीकानेर 
चाले चौथमल जी म सा आचार्य श्री के इदे गिर्दे खडे थे | उसी समय मेरे 
दोनो पैरो के बीच टकराता हुआ सर्प निकला । बाहर से आ्राते हुए प्रकाश मे 
सर्प देखते ही चौथमल जी म सा घोल उठे--मगन मुनिजी ! तुम्हारे पैरों के 
बीच होकर तप जा रहा है। मैंने के -जुत्ता पूछ हिलाता होगा । देखा तो 
सेप्र था । सपर को पकदने की इच्छा प्रकट की तो आचार्य श्री ने फरमाया, 
पकटन मे मप का कष्ट होगा उसके पीछे २ जाकर जहा जाता है. वहां सम 
2९ 


झोड भा । सवेरे बगीचे तक निशान देखे गये । वाद मे चम्पालाल जी बाठिया 
ने बताया कि यह बहुत वा उप, यहा कई वर्षों से रहता है, पर कभी किसी 
को इसा नहों । इस प्रकार प्राणी मात्र के प्रति आचार्य श्री के हृदय में 
करुणा का स्रोत वहा करता था । 


नम्नता को श्रप्रतिम विभूति * 


आ्रावार्य श्री का अतिम समय जानकर मैने उपाचाय॑ श्री से नम्र 
निवेदत किया कि श्राप इन्हे सथारा करवा दें । एक दो दिन चले तो कोई 
परवाह नही, लेकिन डाक्टरों ने तथा श्रावकसध ने मना किया । तीसरे दिन 
झूई द्वारा दूध पिला रहा था, तव गले से घर-घर्‌ आवाज आने लगी। 
जवान वद हो गई । मैंने उपाचार्य श्री से कहा-अब क्‍या करना ? उपाचार्ये 
श्री ने कहा म॒ सा अपने मुह से कह दें, तो मैं अ्रभी सघारा करवा दू । 
वाद में मैंने अपनी बुद्धि-अनुसार उपचार किया तो कुछ क्षण के वाद आचार्य 
श्री बोल उठे । मैंने कहा, समय चूक जाने से कार्य नहीं होगा । १२ बजे 
विधि-महित सथारा दिया गया । सथारा देने के बाद आचार्य श्री के अ्रतिम 
उदगार थे, “मुझे कोई वदन नहीं करता । मैं सबसे छोटा हूँ ।” ऐसी नम्नता एवं 
लघुता ने ही आपको आचार्य जैसे श्रेष्ठ एवं उच्च पद पर प्रतिष्ठित किया । 
५ घटे के बाद, स २००० में आ्रापाढ शुक्ला अष्टमी के दिन श्रापका स्वर्गे- 
वास हुआ । 


है 


| 
। 


सब न न न जा आ ओ। 
अहिंसा का पालन करो । जीवन हो सत्य से ओतप्रोतत 
बनाग्रो । जीवन-रूपी महल की आवारशिला अहिसा ्नी। सत्य 
। इन्हीं की सुदृढ़ नीव पर अपने अजेय जीवन-दुर्ग का निर्माण 
करो । विलासिता तजो । सप्रम और सादगी को अपनाओं । 


रो 


ह् 


हैं 


॥ 


नि च्यसब्य्ट-्थोीी<ल 
१) 
बन्न्के 
अटल नआऔंर था धर नस ते 


(पुज्य श्री जवाहरलाल जीम) । 
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एक योग्यतम अनुशास्ता 


७ श्री मधुकर मु्ति 


आचार्यश्री जी श्रपने य्रुग के एक योग्यतम अनुशास्ता थे | वे श्राचाय- 
सम्पदा से सम्पन्न श्राचार्य थे । यद्यपि वे एक सम्प्रदाय-विशेष के आचाय॑ थे, 
परन्तु उनका प्रभाव सर्वतो-मुखी था । 


उनके जीवन में शान्ति, क्रान्ति व सयम साधना का सुन्दर त्रिवेणी- 
संगम था । मन में मनस्विता, वाणी मे श्रोजस्विता, मुख-मडल पर ब्रह्मतेजस्विता 


आदि अनेक प्रमुख गुणों के कारण श्राचारयश्री जी जन-जन के आकर्षण के 
केन्द्र बने हुए थे । 


सस्क्ृति की सयोजना की श्रोर प्रौर समाज मे इतस्तत प्रसृत रुढिवादिता 
श्रौर अध-विश्वासो को दुर करने की श्र उनकी आभामयी उद्घोपशा थी । 


वे स्वय शुद्ध सयम साधना के घनी थे । साधु-साध्वियों व श्रावक- 


श्राविकाओं के लिये भी सतत सयम-निष्ठ होकर रहने की प्रेरणा निरतर देते 
रहते ये वे । 


प्रपनि विचारों में पूर्णात सुदहठ रह कर भी थे दूसरो के विचार 
सुनने वे समभने की सजग क्षमता रखते थे । 


प्रल्यारम्भ व महारम्भ को लेकर उस समय जैन-समांज मे प्रमुखत 
स्थानकवासी जैन समाज मे काफी ऊहापोह चलता था | इस बात को लेकर 
जेन-मस्तिप्क में नानाविध् प्रश्न प्रस्फुटित होते रहते थे । सही समाधान ने 
पाकर वे श्रपने ही प्रश्न-जाल में उलभते जाते ये । झ्राचार्यश्री जी के सम्मुख 
भी ऐसी प्रश्नावली आ्राई । उन्होंने इस पर गहरा चिन्तत-मनन किया। उनके 
ध्स निदिध्यासन से जो निष्फर्ष-नवनीत भिकला, उससे जनता को शुद्ध श्रद्धा का 
पोषण मिला । 


श्र्द 
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. कृषि वे ब्रन्य ऐसे व्यवसाय उनकी तकें-सम्मत विचार-धारा में 
महारभ के कार्य नहीं माने गये । वुद्धिजीवी लोगों को उनकी यह विचार-घारा 
बहुत पसन्द आई । 


कुछ समय पूर्व स्थानकवासी जैन समाज मे गन्दे रहने की प्रवृत्ति 
को उच्च स्थान दिया जाने लगा था । आज भी समाज में यत्र-तत्र ऐसी 
मान्यता बल पकडी हुई है। जिन लोगो ने आचायें श्री जी के श्रीमुख से 
सक्षात्‌ प्रवचन सुने हैं या जिन्होंने उनके प्रवचन साहित्य का भ्रवगाहन किया 
है, उन्हें यह जावकारी मिली होगी कि आचाये श्री जी की मान्यता में इस 
विचार-धारा को कही भी स्थान नहीं मिल पाया । 

गावी-युग का प्रभाव भी आचार्य श्री जी पर पड; है। वे स्वय 
शुद्ध खादी व स्वदेशी वस्तुओ को ही भपने उपयोग में लाते थे । उनके प्रव- 
चनो में लोगो को भी मिल के वस्त्र व विदेशी वस्तुओं के उपभोग को छोडने 
की प्रवल प्रेरणा मिलती थी । 

मुझे उनके दर्शनो का लाभ तो बहुधा मिला परन्तु उनकी सेवा से 
रहने का सोमाग्य नहीं मिला । यह बात मुझे झ्व तक भी अखर रही है । 
वचपन से ही में उनकी विचार-धारा से प्रभावित था । झ्राज भी मैं उनकी 
विचार-धारा से वैसा ही प्रभावित हैँ । 

उनके सत-जीवन के श्री चरणो में मेरी शत-शत्त श्रभिवन्दना | 


पय को कप्ट से मुक्त करने के लिये स्वयं कप्ट्सहिप्ण 
पेनो और दूसरो के सुख मे अपना सुख मानों । मानवघस की 
पह पहली सीढ़ी है 





#क अइकर 


आचार्यश्री की वह भविष्यवाणी 


& श्री देवेद्रमुनि 
नव्ज को पहचानने वाले सन्त-रत्त ; 


युगपुरुष वह व्यक्ति होता है जो अपने युग को अभिवन चेतना वे 
नवीन जागृति का सन्देश देता है । उसके विमल-विचारो में युग के विवार 
मुखरित होने हैं, उसकी झ्रभय-वाणी में युग के विचार भक्त होते हैं, उसको 
कर्मठ क्रियां-शक्ति से युग को नवीन स्फूर्ति प्राप्त होती है | वह अपने युग की 
जन-चेतना का स्गधिकार प्रतिनिधित्व करता है। वह जन-जन को सही दिशा 
की ओर प्रयाण करने की प्रवल प्रेरणा ही नही देता, अपितु भूले-भटके जीवन- 
राहियो का पथ-प्रदर्शन भी करता है कि जिस पथ पर तू अपने मुस्तैदी से कदम 
वटा रहा है वह सही पथ नहीं है । यदि उसी पर आाख मूद कर चला तो 
भटक जायेगा और बीच में श्रटक भी जायेगा । अत जरा सावधान होकर 
चिन्तन की चादनी में और श्रनुभूति के आलोक में श्रपने लक्ष्य का निश्चय 


कर । दिल और दिमाग को स्वस्थ कर, मन की दुविधा को दूर कर, मेरे पाम 
थ्रा, मैं तुके तेरे लक्ष्य पर पहुचा दूगा । 


परम श्रद्धेय थाचार्य प्रवर श्री जवाहरलाल जी महाराज सच्चे अर्थ 
में यूगपुरुप थे । उन्होंने अपने युग की भोली-भाली जनता भो श्रद्धा का पाठ 
पढाया और विन्तनशीन व्यक्तियों को चर्म का मर्म बता कर दर्शन की हाप्टि 
प्रदान की । अल्पारम-महारभ के सम्बन्ध मे उन्होंने सूक्ष्म चिन्तन प्रस्तुत किया। 
त्षमण-मर्बादा में रह कर राष्ट्रीय विचारों की अ्लख जगाई । खादी आदिं के 
सम्बन्ध में जम कर प्रचार किया | श्रमण-शिक्षा के सम्बन्ध में नवीन चिन्तन 
दिया । मेंने आचार्य प्रवर के साहित्य को पढा है, खूब जम कर पढ़ा है। उसके 


श्राथार से में साधविकार कह सकता है कि वे एक महान क्रातिकारी, झुर्ग ६ 
नब्ज को पहचानने वाले सन्तरत्न थे । 


श्ड० 


मैंने आचायंश्री के दर्शन बहुत ही लघु वय में किये थे । । मेरा 
सासारिक पूरा परिवार आचार्येश्री के परम भक्तो मे था। जहां भी उनका वर्पा- 
वास होता, वहा महीने दो महीने के लिए चौका लगा कर उनकी सेवा के लिए 
रह जाता । रतलाम श्र कपासन के वर्षावास में मैं भी अपने अभिभावकों के 
साथ गया था । 


विक्रम स० १६६१ में आचाय॑श्री का चातुर्मात कपासन था उदयपुर 
से सप्चिकट होने के कारण पूरा परिवार भ्राचार्यश्री के दर्शनार्य वहा पहुचा था। 
में भो उस समय साथ था । उस समय मेरी उम्र तीन वर्ष की थी । 


जव मैं सिर्फ इककीस दिन का था, तब मेरे पिताजी का अठाईस 
वर्ष की उम्र में सथारे के साथ स्वगंवास हुआ था । माताजी की उम्र छोटी 
थी, दादाजी मे घामिक भावनाएं कुट-कूट कर भरी थी। उनकी प्रेरणा से मेरी 
माताजी उदयपुर में स्थानापन्न विराजिता परम विदुपी महासती श्री सोहनकु वर 
जी मभ की सेवा मे प्रतिदिन जाती और थोकटे व शास्त्र कठस्थ करती थी । 
उनका श्रधिकाश समय सतीजी की सेवा में व्यतीत होता था । मैं भी मा के 
साथ दिन भर सतियो के स्थान पर ही रहता था । भार्य वज्वस्वामी की भाति 
मुझे भी साध्वियो से घामिक सस्कार मिले थे और साधुवेश में रहना मुझे 
बहुत ही सुहाता था । जब मैं व्याख्यान सुनने के लिए जाता, साधुवेश में ही 
जाता था । 


दीक्षा ले तो इन्कार मत होंना : 

एक दिन मैं साधुवेश मे श्रपने दादाजी के साथ गया था। आचार्यश्री 
शौचभूमि के लिए बाहर पधारे हुए थे । मैं वाल-सुलभ प्रकृति के कारण चवबु- 
तरी से लगे हुए श्राचायेश्ली के पट्टे पर, जो छ'्टा पट्टा प्रवचन के लिए लगा 
था, उस पर जाकर बैठ गया और श्राचार्यश्री के प्रवचन की नकल करने लगा । 
दादौजी आदि अपने स्वाध्याय से तललीन थे । उनका व्याव मेरी ओर नहीं 
था । इतने मे आचार्यश्री श्रपने शिष्पो सहित पघारे, अपने बैठने के पट्ट पर 
मुझे साधुवेश मे बैठा हुआ देख कर उनकी पैनी दृष्टि मुझ पर गिरी प्रौर 
उन्होने सभी बँठे हुए व्यक्तियों को सम्बोधित कर पूछा-यह लटका किसका है ? 


दादाजी आगे बढ़े, अपने अपराध की क्षमा यात्रा करने के लिए, 
विन्तु श्राचायंथरी ने मेरे सिर पर हाथ रख कर दादाजी को बहाल चढ़ा, होने 
पर यदि यह्‌ दीक्षा ले तो इन्कार मत्त होता । यह होनहार लड़का हैं, जैनपम 
को ज्योति को जगायेगा ।" 


१ह९ 


दादाजी व माताजी ने प्राचार्यश्री से नियम ले लिया कि हम इन्कार 
न करेंगे । ; 


मैंने पूज्य गुरुदेव महास्थविर श्री ताराचन्द जी म, राजस्थान कैशरी 
श्रध्यात्मयोगी श्री पुष्करमुनि जी म के पास € वर्ष की लघुबय मे दीक्षा 
ग्रहण की । 


श्रमण बनने के पश्चात्‌ सर्वप्रथम श्राचार्यश्री के प्रधान भ्रन्तेवासी 
श्राचायं श्री गरोशीलाल जी म के सादडी सनन्‍्त-सम्मेलन के अवसर पर दर्शन 
हुये । मुझे. देख कर उनका हृदय श्रानन्द से विभोर हो गया । वे मुमे बहुत 
ही स्नेह करते थे । उसके पश्चात्‌ जब भी उनके दर्शन हुए झऔर साथ मे रहने 
का सुत्रवसर मिला, उस समय वार्तालाप के प्रसंग में आचार्य श्री जवाहरलाल 
जी म की भविष्य-वाणी दुहराया करते थे । 


में चिन्तन करता हूँ--मेरे मे कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, पर आ्राचार्थ 
प्रवर के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि मैं साधना व साहित्य के क्षेत्र में 
अपने कदम भागे बढ़ा रहा हू । 


मैं उस युगपुरुष श्राचार्यदेव के श्रीचरणों में अत्यन्त श्रद्धा के 
साथ श्रद्धाजलि समर्पित करता हू । 


88 व घी 


जैसे काल का अन्त नहीं है, वैसे ही श्रात्मा का भी अन्त 
नही है । यह वात जानते हुए भी दो दिन टिकने वाली चीज 
के लिए प्रयत्न करना और श्रनन्त काल तक रहने वाले आत्मा 
के लिए कुछ भी प्रयत्त न करना, कितनी ग्रम्भीर भूल है ! 


( पूज्य श्री जवाहरछाल जी महाराज ) 


इष्ट हमारा बने वहीं जो 
मंत्र आपने है प्रेरा 


& भी केसरीचन्द सेठिया 


चुम्बकीय व्यक्तित्व : 


प्राचायेश्री से मेरा सर्वप्रथम साक्षात्कार कब झौर कहा हुआ, मुझे 
भथाद नहीं, किन्तु उनके सम्पर्क मे झाने का, उनके प्रवचन सुनने का सुअवसर 
धनेक बार मिला । गौर वर्ण, विशाल काय, तेजस्वी मुखमडल पर स्मित- 
हस्प, ब्रह्मचयं एवं साधुत्व का तेज, बच्चो की सी सरलता श्रौर न जाने कितनी- 
कितनी भावनावों का सम्मिश्रण एक ही स्थान पर एकत्र हो गया था। उनका 
प्रधाह सागर सा गहन, अदभुत व्यक्तित्त था । जिसका एक वार उनसे साक्षा- 
जार हो जाता, वह उनका होकर रहता, उतकी शोर खिंचा चला जाता । 
ऐसा लगता, जैसे उनके सारे शरीर में चु वक लगा हो । 


मेरा जन्म जिस सेठिया परिवार में हुआ, वह स्थानकवासी समाज मे 
पग्रणी भात्रा जाता है। परिवार के लोग जहा भी आचार्मश्री का चातुर्मास 
ता, प्रवश्य जाते । मैं प्रारम्भ से ही अन्ध श्रद्धालु नही रहा वरव्‌ सच तो 
पह है कि वहुत सी रूढिगत परम्परोप्रो को मानने वाले लोग रूढियों के इतने 
प्रधिक कायल हो गये थे कि उन बातो के श्रौचित्य-प्रनौचित्य पर विचार करना 
पद ही नहीं करते थे। पर श्राचार्यश्री क्रातिकारी विचारों के प्रवुद्ध चिन्तक थे । 
पोततिए में उनसे प्रारम्भ से ही बडा प्रभावित रहा । 


हेृष्टि भ्रौर गतिशील व्यक्तित्व : 


पृज्य श्री जवाहरलाल जी म सा के समय मे साधुश्ो का विद्या- 
नें नहीं के वरावर था । या फिर कुछ थोकडे, एक झाघ शास्त्र के बाचन 
है| इतिश्रो मान लेते थे । शआ्राचार्यश्री की दुरहप्टि ने देखा कि जिस गत्ति 


प्ययन 
प्ले 


१४३ 


से समय बदल रहा है, अगर साधु-समाज ने संस्कृत, प्राकृत एवं ग्रन्य विषयों 
का अध्ययन नहीं किया तो कोई आश्चर्य नहीं कि समाज के युवकवर्ग उनसे 
दर, अति दूर होते जायेंगे । पडितों से न पढने की परम्परा में उन्होने समया- 
नुसार सुधार किया । कहा-- जब तक कुछ साधु इस योग्य तैयार नहीं हे 
जाते कि वे अन्य साधुग्रो को विद्याष्ययन कराने मे सहायक हो जाए, तव तक 
वे पडितों से अब्ययन करें | यही कारण है कि आचार्यश्री स्वर्गीय पढितरल 
श्री घासीलाल जी म सा, स्वर्गीय पूज्य श्री गरेशीलाल जी मे सा मै 
अनेक विद्वान गाबुओ को तैयार कराने मे सफल हुए । पडित श्री घासीलान जी 
म सा ने तो अपने जीवन का लक्ष्य ही शास्त्रोद्धार वना लिया था । कुछ 
वर्षों पूर्व अहमदाबाद में उनके श्रत्तिम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
जहा वे विराजित थे, उस स्थान पर केवल उनका चेहरा ही दिखता था । 
इघर-उबर बवड़े-बढे ग्रथ पे थे जिनस उनकी सारी देह ढक गई थी। वार्ता- 
लाप में उन्होंने कहा कि श्राज जो कुछ भी बन पाया है, जो कुछ भी शासन 
की सेवा कर रहा हू, वह श्राचार्य ग्रुरेव की महती कृपा का ही फल है । 
श्री गणोशीलाल जी म सा पर शासन की भ्रन्य जिम्मेदारिया श्रा पडी, श्रत वे 
इन सब कामों में श्रथिक समय नहीं दे सके । उनकी सरलता, भद्गता, नम्नता, 
मरृदुता, उच्च साघुत्व, क्षमा श्रादि इनने गुण थे कि पूरे साघु-समाज में उपाचाय 
के रप मे प्रतिनिधित्व मिला । 


ज्ञानपिपासु श्रौर जिज्ञासा : 


जो लोग प्रारम्भ से ही आचर्यश्री के सम्पर्क में आए, वे जानते थे 
कि उन्होंने स्वयं जहा भी अ्रव्ययन का, ज्ञान की उपलब्धि का अ्रवसर मिला, 
डसका लाग लिया श्रत्य-अ्न्य धर्मो का भी तलनात्मक श्रध्ययन किया। नए 
नए ज्ञान सीखने की विपासा श्रतिम समय तक उनमे थी । 


निराली प्रवचन जैली : 


भवचन देने की उनकी अपनी, निराली शैली थी. प्रारम्भ में विनय 
चद चौवीनी में से या अन्य किसी प्रार्थना की २, ४ कडियो के साथ अपनों 
वैन प्रान्म्म करते और उसी के माध्यम से घन्दों जिस विपय पर बोलो 
होता, याणप्रवाह बोलते । जिस विपय को ले लेते, उसका बढ़े ही युर्द 
टेये से वियेचन एथ प्रतिपादन करने कवि श्रोतागण मत्र-मग्ध हो जाते । * 
प्रयन प्रवच वामिक, नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक श्रादि सत्र विपयो है 
प्रपत्ते मोविक विचार रफ़्वे । ममाज में फंदी हुई गलत बारणाओं, मान्यता 


्द् # +॥! 
जम है 


है उन्होंने विवारण किया ! खैती में महारम्भ मानने वाले लोगो के भ्रम का 
निवारण किया । सवाज में फैली हुई कुरीतियों के लिए भी वे स्पप्ट विचार 
रखते थे । खादी के वे बहुत बड़े हिमायती थे। उनके राष्ट्रीय एव कातिकारी 
विचार केवल श्रावक-श्राविकाओ तक ही सीमित नहीं ये । वे साधु-समाज मे 
भी बढ़ती हुई आत्म-प्रशससा, शिथिलतों, अपने या श्रपने ग्रुरुओं के नाम से 
पस्थाओ के सचालन, वेशकीमती विलायती वस्त्रो ( उस समय पाच पी या 
गासगों आदि लट्टे का ही श्रधिक उपयोग था ) का उपयोग, शिक्षा के प्रति 
उपेक्षा थ्रादि के प्रति उन्हें सजग करते थे । वे फरमाते थे कि--साघु-साध्वी, 
श्रावक-आाविकाश्ोो का चतुविध सघ भगवान महावीर ने गठिन किया है, उसका 
एक दूसरे के साथ इतना घनिष्ट सम्बन्ध है, जितना कि शरीर के प्रत्येक भ्ग 
का एक दूसरे के साथ । 


विचारो मे स्पष्ठ्ता : 


इस सदर्भ में मुझे श्राज भी याद है-- रात को जब प्रश्तोत्तर होते 
थे तो किसी ने पूछा था--आचार्य देव ! ज॑नधर्म तो जातिवाद को नहीं मानता 
फिर श्राप लोग हरिजनों की वस्ती में पधार कर गोचरी क्‍यों नही लेत ? 


जहा तक मुझे स्मरण है, आचार्यश्री ने फरमाया था-- तुम ठोक 
कहते हो । जैनघर्म जातिवाद को नहीं मानता । वह हमेशा गुणों का पूजक 
रहा है लेकिन हम जिस समाज के ग्रुरु हैं उसमे छुआछूत की बीमारी अत्यधिक 
फनी हुई है । ब्राह्मण सस्कृति का काफी प्रभाव आप लोगों के ग्रहस्थ-जीवन 
पर पडा हुआ है , कोई भी सामाजिक उत्सव आप लोगों का उनके बिना पूरा 
नहीं होना । भ्रगर आप लोगो को एतराज नहीं हो नो हमे इसमे कोई श्रापत्ति 
नही स्िफ वह निरामिषभोजी होना चाहिए । हममे इतना आात्मबल नहीं 
भाया कि हम आ्राप लोगो की उपेक्षा कर सके । श्राचायश्री के स्पष्ट विचार 
पुत कर में आवाक्‌ रह गया । श्रगर ग्रन्य साधु होता तो अमेक प्रकार से 
प्रश्न को ठालता । 


नियमित जीवनचर्या : 


ग्रात्रायंश्री का दैनिक जीवन ब्हत ब्यस्त रहता । सुबह व ब्यायाम 
न, प्रार्थना, अच्ययन तथा अन्य साधु-त्रियाग्रों में ध्यस्त रहते । वे उन तय 
शियाप्रो भे बढ़े छुस्‍्त थे । प्रत्येक सोमवार को मौन इखते । उनकी बथनी 
भौर ऊरनी में इतना एकाकार था कि छोटे से छोटे साधु के दिल मे भी नहीं 


के ८ “ & रु क्रय ३ 
झवा कि इतनी वडी सम्प्रदाय के आचार्य का जीवन साधुचर्या में श्रग्य साधुग्रो 
से कुछ भिन्न है । 


सद्धर्म का प्रचार : 


तेरहपथी सम्प्रदाय मे उस समय दया-दान सम्बन्धी कुछ ऐसी 
मान्यताए प्रचलित थी जिनसे जैनघर्म के मुल मत्र अभ्रहिसा पर द्वी कुठाराषात 
होता था | श्राचार्यश्री के दिल में इसकी मार्मिक पीडा थी कि यह व्या हो 
रहा है! जिस सिद्धान्त पर हमारे धर्म की नीव है, उसी अ्रहिसा पर इतना 
श्रातिपूर्ण प्रचार | आचायंश्री ने घर-घर, गाव-गाव अनेक दुसह परिपहो, 
कठिनाइयों को सहकर भी श्राति को दूर करने की चेप्टा की। ख़ास कर इमके 
लिए उन्हें थली जैसे उम्र प्रदेश में विचरना पडा । “सद्धर्म-मण्डन, 'अनुकशा 
विचार ” नामक पुस्तकों की रचना की, जो श्राज भी जैन-साहित्य क्के गा 
में श्रमूल्य ग्रथ है । उस समय अनेक विद्वान साधु व श्राचार्य स्थानकवार्मी 
समाज भे तथा भ्रन्य सम्प्रदायों मे थे, किन्तु यह वीडा सिर्फ वे ही उठा सकें। 
उस समय आचार्यश्री को घोर परिश्रम करना पडा । उपलब्ध शास्तरो, वरै-वरे 
ग्रथों का श्रवलोकन चलता था रेफरेंस के लिए । सेठिया ग्रथालय का भाग्योदय 


था कि उस समय उस ग्रथालय का जितना उपयोग हुआ, शायद उसके वाद 
कभी नहीं । 


उनके सारे व्याख्यान सकेत लिपि में लिखे जाते । बाद में गंवाहरः 
किरणावली ' के नाम से अ्रनेक भागो में उनका प्रकाशन हुआ । जहा 
साधु नही पहुँच सकते श्रावक उनको पढ कर व्याख्यान सुनाते है । यही वरयो, 
नव-दीक्षित साधुझ्रो के लिए व्यवतृत्व कला सीखने के लिए ये किरणावत्तिया 
श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई हैं । 


अपार झत्मसतोब : 


अ्रतिम समय में आचार्यश्री काफी श्रस्वस्थ रहे । मुझे श्रच्छी तरह 
स्परण हे । श्राचायंश्री वीकानेर में सेठिया कोटडी में विराजते थे । वीकान:, 
नीनासर, गगाजहर, देशनोक, नोखा आदि सारे नजदीक के निवासी चाहते कै 
कि आाचार्यश्ली हमारे यहा विराजें ताकि हम उनके पावन चरणों के दर्शन की 
लाभ उठा से | बीकानेर संघ सबसे बडा सघ था । आचार्यश्री ने सब *ँ 
प्रसुस श्वाबकों से पूछा--सबने कहा आचार्येश्री श्राप हमारे यहा ही विरार्ज । 
भ्राचायंश्री थी हृष्टि बाबूजी (भैरोदान जीं सेठिया) पर ठहर गई । आावचायश्री 


श्थद 


ने फरमाया--सेठियाजी, श्रापकी क्या राय है / वाबूजी मे वडी नम्नता के साथ 

कहा--हमारे बड़े भाग्य कि आप जंसे पुण्यवान महापुरुष यहा विराजें श्ौर हमे 
सत-समागम का ही नहीं, खतुविध सघ की सेवा का लाभ मिले । लेकिन 
श्रापकी ग्रस्वस्थता को एवं चिकित्सकों के मत को जान कर मैं तो यही भर्जे 
कर सकता हैँ कि आपका भीनासर में विराजना श्रधिक उपयुक्त है। वहा की 
बुती भूमि, शुद्ध हवा, शात् वातावरण आदि आपके स्वास्थ्य के लिए अधिक 
अनुवृत हैं । हम गृहस्थो का क्या, हम तो किसी भी सवारी मे बैठ कर था 
मकते हैं। प्राचार्यश्री के चेहरे पर एक अ्रपार आत्मसतोष के भाव छा गए । 
जेपे वे प्रगट करते हो कि--मेरी तरह मेरे श्रावकों मे मी तिडर एवं विलक्षण 
श्रावक हूँ। झाचायंश्री की एक-एक वात को याद करें तो एक स्वतत्र पुस्तक 
व सकती है । मैं भ्रपनी 'श्रद्धाजलि' अपनी कविता की इन पक्तियों के साथ 
प्रविन करता हूँ, जो सन्‌ १६४८ मे मैंने लिखी थी-- 


मोक्ष भागे के पथिक पृज्यवर, 

हम कृत - कृत्य झ्ाज सारे । 
त्पोधनी, ऋषिवये ! तुम्हारी, 

महिमा से उज्ज्वल तारे । 
इष्ट हमारा बने बही जो, 

मन्त्र श्रापने है प्रेरा ॥ 


सत्य विचार, सत्य भाषण और सत्य व्यवहार करने 
वाना भनुष्य हो उत्कृष्ट सिद्धि प्रात्त कर सकता है । जिस 
'ुप्य में सत्य नही है, समकना चाहिए कि उसकी देह निर्जीव 
“5-पापाश की तरह धर्म के लिए अनुक्योगी है । 


( फ्ला श्री जवाहरलाल जो मे ) 


दिव्य विभूति 
छ प० “उदय जैन 


पूज्यश्री जवाहराचार्य ईसा की प्रारम्भिक भ्रद्ध वीसवी सदी की महाव 
दिव्य विभरूति थे । यह युग राष्ट्रीय क्राति का था, महात्मा गात्री की सत्याग्रह 
एवं स्वतस्त्रता प्रात्ति के युद्ध की विभीषिका का था । भारत की पराबीनता से 
जनमन ऊव चुका था । अग्रेजो के राज्य से भारत मुक्त होना चाहता था और 
इसके लिये सव प्रकार क्रे प्रयत्व चल रहे थे । 


जनता स्वाश्वित बने । विदेशी सामग्री एवं विदेशी व्यवस्था से विलग 
हो, श्रपना ग्रामाश्रयी उत्पादन बढावे और किसी वस्तु के लिये शग्रेजों के प्राश्रित 
ने रहे । इस तरह का स्वदेशी श्रादोलन जोरों पर चल रहा था । ऐसे समव 
में एक दिव्य विभूति पृज्यश्री जवाहर ने भी श्रपना घामिक क्राति का विग्रुत 
वजा दिया । पुरानी मान्यताओं को शास्त्र विरुद्ध और जनमन को हानिकारक 
बताने हुए सच्चे शास्त्रीय प्रवचनों एवं साहित्य का प्रसार करने के लिये ञ्रागे 
आये । कई साम्रदायिक श्राचार्यों ने उन्हे “निह्ृव” को उपाधि से विभूषिंत 
किया । फ़िर भीवेवरावर श्रपने विचारों का प्रचार करते रहे । 


ु आचार की प्रवानता के साथ आपने साधु समाज में हाथ कते ग्रौर 
बुन सूत के कपडो का व्यवहार चालू किया । सच्चे श्ुतज्ञान का भण्डार 
खोल कर श्रावकों के सामने रखा । आनन्द, कामदेव श्रादि श्रावकों के स्वाश्रयी 
जावन एव त्यागमय व्यवहार तथा जनपालक कार्यो का विस्ता र॒पुर्वक विवेब् 
क्रिया । दस धर्मों का व्याख्यान किया । श्रावकों को स्वय उत्पादक प्रवृत्ति का 
भान कसया । भारत के उत्तर पश्चिम और दक्षिण प्रदेशों में भ्रमण कर 
गप्ट्रीवला का बोघ कराया । चाप्ट्र धर्म, कुल घर्म, गण धर्म श्रादि की उपादे 
4200 पा अचुर मात्रा में प्रचार किया । उनके बढ़े २ श्रेष्ठि भक्त खददरबारी 
बने, ब्रती बने । कृषि और पशुपालन क्रिया को अपनाया । 'वरिजरा पील' खोले । 


ची 


द्र्प 


प्रापने धामिक शिक्षण हेतु ट्रेनिंग कालेज चलाने की प्रेरणा दी । उस समय 
राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार मे उनके श्रावक भक्त चहुत भागे आये । 


भारत में जेन समाज के जितने राष्ट्रीय नेता हुए, वे प्रायः उनके 
भक्त थे । उनके भक्त स्पीकर, विधायक, लोक सभा सदस्य भौर मत्री बने । 
जैलो में गये । राष्ट्रीय प्रोग्रामो मे आगे श्राये । ग्रुरुकुल खोले और समय की 
बकार के साथ सभी प्रकार के योग दिये । 


वह दिव्य विभूति जिधर भी विहार करते हजारो भक्त जन शभागे- 
पीछे चलते । भाषण करते तो मुग्ध होकर सुनते । उनका साहित्य, उस समय 
भौर इस समय के लिये वडा ग्राह्म है । उनके युग में उनके साहित्य श्रौर 
भापण की बड़ी घुम थी । भारत के बड़े २ तेता-यगाथी, नेहरू, मालवीय 
ग्रादि उनके भाषणों में श्राये और उनकी दिव्य शरीराकृति एवं विचारों वथा 
भवृत्ति की भूरि-भूरि प्रशसा की । “यदि जवाहर साधु न होता, तो यह 
भासत का महान्‌ नेता बनता” यह वाणी सब के मुख से उच्चरित होती । 

जन-जन के मन में एक बार इस दिव्य विभूति ने अपना नाम, 
फैम और वाणी को विठा दिया । महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर- 
प्रदेश, दिल्‍ली भ्रौर मध्य प्रदेश मे जहा देखते उन्हीं के श्रावक्ों का, भक्तो का 
भौर गानते वालो का विस्तार था ) सारी कास्फ़रेन्स उनके भक्तों से भरी थी । 
उनकी वाणी का सभी जगह वडा आदर था । सच्चे मायने मे एक प्राचार्य 
के नाते जैन और प्रजैन समाज को समयानुकूल जो कुछ वे दे सकते थे, सव कुच् 
दिया, जिसे श्राज का समाज भूल नहीं सकता । 


उनकी शरीराकृति इतनी श्राकपंक थी कि उनके दर्शन मात्र से 
गैनता भुऊ जाती थी । उनका ध्यान, उनका ज्ञान और उनका तेज ऐश्वर्ये- 
उक्त था दिव्यता निखरती रहती थी । देवत्व कलकता रहता था । विसी 
भी शक्तिघंर नेता या मानव की शक्ति उनके सामने सवाल-जवाब करने की 
नहीं होती थी । थे जब प्रवचन के पूर्व प्रार्थना आरभ करते तो सारी जनता 
उनके दिव्य चेहरे और ग्रासनयुक्त शरीर पर मोहित हो जाती ! सारा समव- 
"पर शात श्लौर नीरव होकर प्रार्यनामय हो जाता। हजारो की सम्या में जनता 
“वचन श्रवर् में सम्मिलित होती, लेकिन किसी वो सुनने में वाया या दुर्मन 

होता । यही इस विभृत्ति की दिव्यता थी । 

वृहत्‌ साधु सम्मेलन, श्रजमेर के समय सारे स्थानक्वासी समाज के साधु 

रह शजमेर शहर से सामने लेने गये । गाजे वाजे के साथ शगवानी फरने 


ह 


गये अत वे नहीं आये और दूसरे दिन साधारण स्थिति में विहार कर भ्रजमैर 
सम्मेलन में सम्मिलित हुए । वहा पर भी उनकी दिव्यता की वडी छाप थी । 


मच पर लाखो के सामने जब उन्हें लाउड स्पीकर' मे बोलने के लिये 
विनती की तो वे नीचे उतर आये श्रौर दूसरे दिन, जो साधु 'लाउड स्पीकर' 
में बोले उनको प्रायश्चित्त लेना पडा | वे घुन के घनी और दिव्यता के देव 
थे । उतकी विभूति दिव्य थी और उनका आचार एवं विचार दिव्य थे । 
भौतिक शरीर और आध्यात्मिक क्राति भी दिव्य थी । उनके प्रवचन दिव्य थे 
थ्रौर उनका साहित्य दिव्य था । उनके दर्शन दिव्य थे श्रौर स्पर्शन दिव्य था। 
उनके श्राचार्य पद के सभी लक्षण दिव्य थे, श्रत वे दिव्य विभूति थे । 


सारा भारत परतन्त्रता की वेडी मे जकडा हुआ था । सारा जैन 

समाज भी स्थानकवासी परम्परा में वन्‍्धा हुआ था । जगह २ स्थानको में 
साधुओं की परिग्रह की सामग्रिया उनके कब्जे मे पडी हुई रहती थी । श्रावक 
की जगह साधु स्थानकवास के आादी हो गये थे । साधु बृन्दों ने क्षेत्र-ममत्वी 
होकर अपने २ क्षेत्र मे ग्रपनी-अपनी सम्रदाय के श्रखाडे जमा रखे थे । बहुत 
कम आचार्य अपने क्षेत्र से वाहर निकलते और धर्म प्रचार करते थे । श्रावक 
भी उन्ही के अवभक्त थे । साथु चारित्र से गिरने लग गये थे । ममत्वी श्रौर 
ग्ृहस्थ परस्थ बन गये थे । साधुचर्या से गिरते हुए यतिप्रथा के झनुकूल ढलने 
लगे थे । एक श्राचार्य जीवरक्षा में पाप बताते हुए श्रपने, पथ का श्रवल 
संगठन वनाये हुए थे । उनके क्षेत्र में किसी भी साधु के जाने की हिम्मत 


नहीं होती थी । ऐसे समय में युग-प्रवर्तक, एक महाव॒ आ्राचायंश्री जवाहर का 
धम-प्रमार कार्य वडा प्रभावक बना । 


वे साथ्वाचार की कठोर प्रवृत्तिया स्वयं पालते हुए, वैसा ही उपदेश 
देते हुए सभी सप्रदायों के गठित क्षेत्रों, प्रान्तो और श्रावक समुदायों में विचरे। 
उनकी संप्रदाय को विदेशी कह कर सभी क्षेत्र के साधु और श्रावक बोलते थे 
लेकिन उनकी दिव्य हस्ती ते जहा गये वहीं उनका वोलवाला कर दिया ! 
सभी क्षेत्रों मे उनके विचार श्रौर प्रचार के भक्त वन गये | जिधर विचरे, उधर 
उन्ही का गान होने लगा। उन्ही की प्रशसा की जाने लगी । उन्ही का सार 
ऊन लगा । उनके सच्चे सूत्रों के भ्रथंदान, सच्ची क्रियाशीलता, सच्चे श्रावक 


४ में, सच्ची झाचार परिपादी एवं सच्ची राष्ट्रीय घर्मक्रियता ने नये युग का 
आरम्भ कर किया । 


अनकात, अल्पारभ और महारभ करना, 


न कराना श्रौर प्रनुमोदना, 
परम झोर पा एये वत्तंव्याकत्तेव्य आदि पर 


उनकी चितना सारे टप्ट्र में 
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धव विचार सरणि का उद्गम बनी । पुराणी विचारणा पर प्रवल प्रहार हुआ 
श्लौर इनकी नई हप्टिया आदरणीय उन गई । इनकी स्पष्टवादिता, निर्भीकता 
एवं प्रामाशिकता की छाप ने युग का प्रवर्तत और परिवर्तन कर दिया । श्रावक 
सच्चे मृहस्थ धर्माू्ठ बने और साधु, साधुता पर श्राये । साधुमार्गी सघ का 
ग्रम्युदय हुआ । कुल घमम, राष्ट्र धर्म, गणा घ॒र्म श्रादि का विस्तार हुआ । 
स्पानकों का मोह छूटा, क्षेत्र-ममत्व टूटा । चाधु क्षेत्र से वाहर निकलने लगे । 
शास्त्रों के सही अरथें-प्रतिपादन करने लगे । “सदघर्म मडन” एक दिव्य ग्रन्थ 
धर्म प्रतिपादन के लिये जेन समाज को मिला । थलियों मे विचरणकर कप्ट 
एवं परिपह को जीतते हुए सद्धर्म का प्रचार प्रसार किया । सारा देश इनके 
उपदेश भ्रोर साहित्य का अनुगमन करने लगा । राष्ट्रीयता और घामिकता का 
संगम एवं नई विचार घारा का प्रवाहीकरण युगप्रवर्तक आचायंश्री जवाहर 
का पुण्यकाये था । श्रत वे युगप्रवर्तक कहलाये । 


महान्‌ आ्राध्यात्मिक नेता, साधु और आचार्यश्री जवाहर थे, जिन्‍्होने नये 
युग के सूत्रपात के साथ आध्यात्मिक साथना का भी विस्तार किया । उनकी 
प्रार्थना स्वयं ज्योति स्वरूप थी । प्रार्थना करते समय उनके दिव्य ललाट और 
मृषाकृति पर ज्योति विराजित हो जाती थी । दिव्य प्रभा आलोकित हो 
जाती थी । प्रार्थना स्वर के निकलते ही उनकी आत्मा का दिव्य स्वर प्रसारित 
हो जाता था । जिन्‍्होने उनका प्रवचन सुना और प्रवचन के पूर्व उनकी प्रार्थना 
पुनी, वे हो इसका सही ज्ञान पा सके हैं । 
उनमे इतना प्रात्मतेज था कि उनके बड़े बड़े भक्त भी उनकी दिव्य 
फटकार से रो पढ़ते थे । उनकी आध्यात्मिक क्राति, शात्ति एव तेजस्विता 
उनके दर्शन से ही अ्नुभवित हो जाती । अनेकान्त का सच्चा विस्तार और 
समन्दय की सरिता का प्रवाह ज्योतिर्धर श्रीजवाहर ने श्रपनें थुग में निरन्तर 
पहाया । 
पे वेदान्त के विज्ञ वेत्ता थे शौर वेदान्त के साथ जिन-दर्शन का बड़े 
मामिक ढंग से समन्वय करते थे । वे उपनिपदों और गीता के परम रहस्य के 
जानकार थ। उनके बताये हुए शुद्धिररण को लोकमान्य तिलक ने सहर्प 
जजोकार किया | वे जिन-धर्म के प्रबल पोषक एवं महाद विज्ञानी झ्राचार्य ये 
उनके श्राध्यात्मिक ज्ञान के खजाने का पता अध्यात्मवादी जन लगाते थे । 
पे निरन्तर पिछलो रात को ३ घन्टे का ध्यान करते थे । उनके हाथ का 
पे हुआ तब बेहोश करने की कोई वस्तु चूघने के काम म नद्दा ली 
जोर हाथ को इतना सीधा और सही ढंग से विना हिलाये-डुलाये रुूझू कर 
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ग्रावरेजन कराया कि डॉक्टर लौग चकित रह गये । वे ्ँनकी ज्योति ने ख 
प्रकाशित हो जाते थे और अपने श्रापको निस्तेज अनुभव करते थे | ऐसे कई 
सकट समय आये । निश्चिन्त, निर्मम और निर्मम रहते हुए पार किये। उनकी 
ज्योति से वे सभी प्रभावित हैं, जो उनके सपके में आये । 

प्रवल धाक के घनी, दिव्य आत्मशक्ति के पुझ्ज, परम मेधावी, 
महान्‌ श्रुतज्ञ, प्रख्यात प्रवचनकार, भव्य विश्ूति के शज्धार, पुराण पुष्प, 
आाग्चर्यकारी श्राचार्य, कल्पाणकारी मार्गदर्शक, समन्वयकारी शास्त्र ज्ञाता, अनेकात- 
दर्शी, पुण्यपुरुप, चमत्कारशिरोमरि, प्रवल पुरुपार्थी, प्रवुद्धजन पृज्य, झाचार्य- 
कुल दिवाकर, य्रुग्प्रवर्तक, दिव्य विभूति, ज्योतिर्घर प्रुज्य श्री जवाहर मुनि- 
वृन्द में उत्तम अलम्य जवाहररत्न थे । वे महान्‌ जन जौहरीजनो की परीक्षाआ 
में उत्तीर्ण होकर उत्तम जवाहर सावित हुये और झव भी उनकी छाप भारत 
के कोने २ में विस्तृत है । 

ऐसे अपने अनन्य श्रद्धास्पद गुरु एव. पुूज्यवर की अ्रसीम प्रसारजत्य 
विस्तृत दृष्टि को ग्रहण करने वाला यह तुच्छ मानवी अश्रपत्ती श्रद्धा के सुमन भूत 
काल में चढाता रहा और अब भी इस तुच्छ लेख से चढा रहा है । उनकी 
याद को, हृदय के बाहर कर पिछे क्षेत्र मे ज्ञानज्योतिस्तम रूप जवाहर विद्यापीठ 
में ममाहित कर घन्य बन रहा है । 
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अ्रकसर लोग सरल काम को कठिन श्रौर कठिन काम को 
सरल समझ वेठते हैँ | यह बुद्धि का विकार है। इसी वुद्धि- 
विकार के कारग्य परमात्मा का स्वरूप समभना कठिन कार्य जाने 
पड़ता है । वस्तुत परमात्मा का स्वरूप समझना सरल है । 


(पूज्य श्री जवाहरलाल जी स- सा-) 
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आचार्यश्री और समकालीन 
विशिष्ट व्यक्ति 


& डॉ. नरेन्द्र सानावत, श्रो महावीर कोटिया 
महात्मा गांघी : 


सवत्‌ १६६३ में आचायें श्री का राजकोट मे चातुर्मास था | २६ 
मकतूवर को महात्मा गाधी कार्यवेश राजकोट श्राए । उन्हें आचार्य श्री की 
प्रोजस्वी उपदेश-शैली, उत्कृष्ट व उदार विचार घारा तथा सयम-परायणत्ता का 
परिचय मिल चुका था । झत उन्होने अ्रपन्ते व्यस्त कार्यक्रम में से पूज्य आचार्य 
प्री से भेंट करने तथा सत्मगति का लाभ लेने का निश्चय कर लिया । तदनु- 
शर जिस दिन वे राजकोट से विदा होने वाले थे, उस दिन उन्होने सब्या से 
रथ पहले पृज्य श्री के दर्शनार्थ आने की सूचना भिजवा दी | जनता को इसका 
ता पही चल पाया । अत गाघी जी ने बढ़े ही शान्‍्त वातावरण मे श्राचार्य 
प्री के सत्सग का लाभ उठाया तथा वार्तालाप किया । उन्होंने वार्तालाप के 
पमय अपनी यह भावना भी आचार्यश्री के समक्ष प्रकट की | वे उनकी उपदेश- 


पा में उपस्थित रहकर उपदेश श्रवण के भी इच्छुक थे, पर समयाभाव से यह 
सेव ने हो सका । 


लोकमान्य तिलक : 


सैवेत्‌ १६७२ का चातुर्मास प्रहमदनगर में पूरा करने के पश्चात्‌ 

भय घोड़नदी राजणगाव आ॥रादि आस पास के क्षेत्रों में विचरण करते हुए 
अं प्रहमदनगर पघारे । उन्ही दिनो लोकमान्य बाल गगाघर तिलक कारागार 
रक्त होने के वाद भ्रहमदनयर पघारे थे । श्री कुन्ददमल जी फिरोदिया, 
'ो माशिकचन्द जी भूथा, सेठ किसनदास जी सूथा तथा श्री चदनमल जी आदि 
है दर लोकमान्य को श्रापका परिचय मिला श्रौर उन्होंने आपसे मेंट की । 
ँपयंत्री ने जैन धर्म का हृष्ठिकोण तथा सैद्धास्तिक व्याख्या झ्रापके समक्ष 


कै क। 


प्रस्तुत की । लोकमान्य तिलक इससे बडे प्रभावित व ह॒पित हुए शौर उत्होंन 
आचायंश्री के प्रति अपनी भावनाएं निम्न शब्दों में प्रकट की-- 


में आचार्यश्री का ग्राभार मानता हू कि उन्होंने भारतवर्ष के एक 


महान घम्मं के विषय में मेरी गतलफहमी दूर की और उसका शुद्ध स्वत्य 
समझाया 


प्राज के भारतीय साधु समाज में जैन-साधु त्याग-तपस्था आदि 
सदगुणों में सर्वोत्कृष्ट हैं। उनमे से एक आचायेश्री जवाहरलाल जी महाराज 
है जिनका में दर्शन कर रहा हूँ और जिनके व्याख्यान सुनने का आवन्द उठा 
चुका हु । आप सर्वेश्वप्ठ तथा सफल साथु हैं । 


सहासमना सदनमोहन सालवीय 


सवव्‌ १६८४ में आचार्यश्री जब भीनासर मे चातुर्मास पू्ों कर बीका- 
नेर में पधारे हुए थे, उसी समय मालवीय जी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 
सम्बन्ध में वीकानेर आए । उन्हें आचार्येश्री के वारे में जानकारी मिल चुकी 
थी । भ्रत वे उनका प्रवचन सुनने पहुंचे । प्रवचन के पश्चात्‌ मालवीय जी ने 


आज्ार्यश्री के प्रवचन की मुक्तकण्ठ से प्रशसा की और उनके प्रति हार्दिक 
सदभावना प्रकट की । 


श्रीमती कस्तूर वा गांधी : 


घाटकोपर (वम्बई) में सवत्‌ १६८० के चातुर्मास काल में श्रीमती 
कस्नूर वा गाबी पृज्य श्री के दर्णनाथं आई । पूज्य आरचार्यश्री ने अपने प्रवः 
चन में वा का आदर्श प्रस्तुत करते हुए महिलाओो को खादी पहनने और 
सादगी से रहने का उपदेश दिया । प्रवचन के पश्चात्‌ आचार्यश्री ने वा से 
भी कुछ बोलने के लिए कहा । वे बोली “मैं आज अपना अरहोभाग्य समभती 
हू कि पूज्य श्री के दर्शन हुए । मैं जिम उदेश्य से आई थी, वह हृत 
हो गया | मुझे अब बोलने की आ्रावश्यकता नहीं रही । पूज्य श्री ने मेरा मत 
व्यू पूरा कर दिया है ) 


श्री बिदुल भाई पटेल . 


पे 0 वातुर्मास काल मे केन्द्रीय घारा सभा के प्रेसीडेंट श्रीयुव विद 

पर न हा परत्य क्री के दर्शन करने व प्रवचन सुनने आए । आचार्यथी मे 

कि आम उच्च विचारों से, उनके तप श्रीर त्याग से तथा बहुल 
[7 अनावित हुए और उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की । 


श्प्ट 


पैतापति बापट . 


सवत्‌ १९७१ मे चातुर्मास से पूर्व आचार्यश्री जवाहरलाल जी पारनेर 
पधारे । उनके दैनिक प्रवचनों मे उपस्थित रहने वाले श्नेक व्यक्तियों में एक 
विशिष्ट व्यक्ति थे, सेनापति वापट। उनकी स्मरण शक्ति भौर प्रतिभा का इसी 
से ग्रनुमान लगाया जा सकता है कि वे श्रात्ार्यश्री के प्रवचन को सुनने के 
पुएत वाद उसे मराठी कविता में झ्रावद्ध कर सुवा दिया करते थे । आचार्य 
प्री के प्रति उनकी बडी श्रद्धा थी और श्राचार्यश्री मी उनसे बढ़े प्रभावित ये । 


वापट साहव का सक्षिस परिचय यहा उद्छते करने का लोभ हम 
धवरण नही कर पा रहे हैं । विद्यार्थी श्रवस्था मे वे बढे प्रतिभाशाली थे । 
प्राई सी एस की परीक्षा में वे सर्वप्रथम आए । अ्रग्रेजी नौकरशाही रूपी 
मशीन का एक पूर्जा बनने के लिए वे इ ग्लैण्ड भेजे गए । लाला लाजपतराय 
की भारत में गिरफ्तारी होने के श्रवसर पर उन्होने वहा एक भाषण दिया 
जो सरकार की आ्राखो मे बहुत खटवा। सरकार उन्हें खतरताक झ्ादमी सममने 
पगी और पुलिस उन पर निगाह रखने लगी। वापट साहब ने आई सी एस 
पो छोड़कर वहा रहते हुए बैरिस्टरी की परीक्षा पास की । इग्लैण्ड से आप 
जमंत्री चले गए श्रौर बम बनाना सीखा तथा भारत झाकर नवयुवको का वम 
पनाना सिखाया श्रौर ब्रिटिश शासन को उखाड फेंकने के कार्य मे सलग्त हो 
गए । सरकार उनसे स्देव सतर्क रहती और उनकी निगरानी रखी जाती । 
उनकी दिनचर्या के महस्वपुर्श कार्य ये प्रात काल ही टौकरी, कुदाली और 
फाडू लेकर घर से निकल जाना तथा सइकें व सालिया साफ करना, दिन मे 
प्रयेजी पश्र-पश्चिकाओं के लिए लेख लिखता, सायकाल गली-मुहल्लो में जा 
जाढर देशोत्थात सम्बस्धी प्रवचन करना तथा रात्रि में अछूत बालकों को पढ़ाना। 
प्रोफेतर राम : 


सवत्‌ १६७२ में जब आचार्यश्री श्रहमदनगर में चातुर्माम कर रहे थे 
ते कतियुगी भीम कहे जाने वाले प्रो० रामसूर्ति अपनी सरकस कम्पनी के 
गये प्रह्मदनगर आए । अहुमदनगर मे मुनिश्री के उपदेशो की उस समय बडी 
प्रत्ठिद्ी थो । प्रो० राममूर्ति भी यह स्याति सुनकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ 
भाचापश्री का प्रवचन सुनने आए। ग्राचार्यश्री का प्रवचन सुनकर वे बड़े प्रभा- 
वित हुए और प्रवचन के पश्चात्‌ उन्होंने कहा-- इस समय में क्या वोलू ? 
४३ के निकल प्रामे पर जिस प्रकार जुगनू का चमकना अनावप्यकः है, उसी 
आर ग्राचायंश्रो के श्रमृत तुल्य उपदेश के वाद मेरा कुछ बोलता अनावश्यक 
है । में न वक्ता हू, न विद्वान्‌ हू । मैं तो एक कसरती पहलवान हू किन्तु 


श्प््प्र 


वड़े-बढे विद्वानों वा व्याख्यान सुनने का मुझे शौक है | आझ्राज श्राचार्य श्री के 
उपदेश को सुनकर मेरे हृदय पर जो प्रभाव पडा है, वह श्राज तक किसी के 
उपदेण से नहीं पठा । बदि भारत में ऐसे दस साधु भी हो तो निश्चित रूप 
से भारत का पुनस्त्यान हो जाय । 


जब मैं अपने ढेरे से चला तो मुझे यह आशा नही थी कि मैं जिनका 
उपदेश सुनने जा रहा हैँ वे मुनिराज इतने बढ़े ज्ञानी श्रौर इतने सुन्दर उप- 
देशक हैं । आज मेरा हृदय एक प्रभूतपूर्व' श्रानन्द से प्रफुल्लित हो रहा है। 
में जीवन भर इस सुन्दर उपदेश को नहीं भूलू गा । 


श्री विनोवा भावे; 


सवत्‌ १६८१ मे जलगाव चातुर्मास के अवसर पर श्री विनोंवा भावे 
आधचायंश्री का सत्मय करने पघारे । उस समय विनोबा जी तीन-सार दिन 
तक आपके साथ रहे तथा तत्त्व-चर्चा के मधुर रस का आस्वांदन किया । 


श्री जमनलाल बजाज 


इसी चातुर्मास काल मे प्रमुख राष्ट्सेवी सेठ श्री जमनालान वजाज 
भी आचार्य श्री के दर्शन करने व उनका सत्सग करने उपस्थित हुए । 


सर मनुभाई मेहता 


श्री मेहता बीकानेर राज्य में प्रधान मन्‍्त्री थे । लन्दन में प्रथम 
गोलमेज वान्फ्रेन्स में आपने देश का प्रतिनिधित्व क्या । सवत्‌ १६८४ में 
प्राचार्यश्री के भीनासर-वीकानेर में चातुर्मास के समय श्राप उनकी प्रवचन शैली 
भ्रीर व्यक्तित्व तथा विद्तत्ता मे इतने प्रभावित हुए कि उनके विधिष्ट श्रद्धालु 
वन गए। अनेक बार आप सपरिवार श्राचार्य श्री के प्रवचनों में उपस्थित हुए । 


गोलमेज पान्फरेन्स में भाग लेने जाने के श्रवसर पर भी आ्राप आ्राचार्य श्री के 
पास श्राशीर्वाद लेने आए । 


श्री रामनरेश न्रिपादी 


मर दिदी के नुप्रसिद्ध कवि श्रीर लोक्साहित्य के श्रध्येता विह्मद श्री 
सरेण सिपादी फ़्तहपुर (राजस्थान) में आचार्य श्री के सम्पर्क में श्राएं श्रौर 
उन श्रद्धाड बन गए । मवत्‌ १६८७ मे पृज्य श्री के बीकानेर चातुमस के 


कन्क्ूडरः 


प्रममर पर आपने उपस्थित होकर प्रनेक प्रवचन सुनने का लाभ उठाया। पश्चात्‌ 
हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती” मे उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया जिसकी 
एुद पक्तिमा यहाँ उद्घृत हैं--गत वर्ष फतहपुर में श्री जवाहरलाल जी महा- 
राज से भेरा साक्षात्कार हुआ था । उनका चरित्र बहुत ही अच्छा, पवित्र और 
तपस्या से पूर्ण है । वे श्रच्छे विद्वान, निरभिमानी, उदार, सहेंदा श्रौर निस्पृह 
हैं। उनके व्याख्यान मे सामयिकता रहती है । वें बडे निर्मय वक्ता हैं, पर 
प्रप्रियवादी नहीं ।” 


काका कालेलकर एवं बुखारी बन्धु : 


प्राचार्यश्री ने सवत्‌ १९८८ मे देहली मे चातुर्मास किया । इस चातु- 
माप काल में उनके प्रभावशाली व्याख्यानों ने उन्हे शीघ्र ही देहली की जैन- 
जैनेतर जनता से प्रिय बना दिया । अनेक हिन्दू व मुस्लिम राष्ट्रीय नेता भी 
पापके विचारो से प्रेरणा लेने व्याख्यानों में उपस्थित होते । भ्रसिद्ध विचारक 
विद्वानू काका कालेलकर भी आपके प्रवचन मे उउस्यित हुए और आपके राष्ट्री- 
प्रति सम्बन्धी विचार सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की । इसी प्रकार कांग्रेस 
के तत्कालीन प्रसिद्ध नेता शेख श्रताउल्लाशाह वुखारी भौर उनके भाई हवी- 
बुल्ला शाह बुखारी भी श्रापके व्याख्यान सुनने उपस्थित हुए । व्यास्यान ने 
पश्चात्‌ उन्होंने मुक्तकठ से आचार्यश्री के उपदेशो की प्रशसा की । 


सरदार पटेल ; 

सवत्‌ १६६३ में राजकोट चातुर्मात के अवक्षर पर १३ भ्रक्‍तूवर 
को भ्रपरान्ह्‌ तीन बजे सरदार वल्लभ भाई पढेल पूज्य श्री के दर्शनार्थ पधारे । 
सरदार पटेल का आगमन सुनकर जैनेतर जनता भी वड़ी सख्या में एकत्र हुई। 
श्राचायंश्री के प्रवचन के वाद सरदार पटेल ने जनता को संबोधित 
करते हुए कहा--"आरप लोग धन्य हैं, जिन्हे ऐसे महात्मा मिले हैं भौर जितको 
नित्य ऐस्ले व्याख्यान सुनने को मिलते हैं । मगर पह सुनना तभी सफल है जे 
उपदेशों को जीवन में उतारा जाय 


पद्टानि सीतारामैय्या : 


ि फरके जय 
सवत्‌ ३ में राजकोट चादुर्मास के पब्चात्‌ विहार कर 5 
हड आ ग्राम-सैनानी प्रसिद्ध 


धानायंश्री पोरवन्दर विराज रहे थे, तव वहा स्वतन्त्रता से ह 
विद्वान व प्रभावशाली वक्ता श्री मद्टार्भि सीताराम॑य्या का भ्रागमत हुआ । ६7 


कु । 
हा 


श्री की ख्याति सुनकर ग्राप दर्शनार्थ पधारे तथा पूज्य श्री से मिलकर व वार्ता- 
लाप कर बड़े प्रसन्न हुए । ह॒ 


श्री ठककर बापा तथा श्रीमती रामेश्वरी नेहरू : 


सवत्‌ १६६४ मे श्राचार्य श्री का चातुर्मास जामनगर में था । वही 
दिनाक ४-१०-१६३७ को स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी तथा गाघी जी के हरिजनो- 
ड्वार कार्यकम से सम्बन्धित प्रसिद्ध नेता श्री ठककर वापा व श्रीमती रामेश्वरी 
मेहर पूज्य श्री के दर्शनार्थ आए तथा उनमे हरिजनोद्धार सम्बन्धी वार्तालाप 
करके अत्यधिक प्रसन्न हुए । 





ः तो अचेत अवस्था में पड़े हुए आत्मा में भी राग- 
द्वेंप प्रतीत नही होते, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि अचेत आत्मा राग द्वेंप से रहित हो गया है | जो आत्मा 
ज्ञान के आलोक मे राग-ट्वेंप को देखता है- राग-द्वेप के 
विपाक को जानता है और फिर उसे हेय समभकर उसका 
नाश करता है वही राग-द्वेप का विजेता है | दुमुही का 
ऋ्द्ठ न होना क्रोध को जीत लेने का प्रमारा नही है | क्रोध 
न करना उसके लिए स्वाभाविक है । अगर कोई सर्प ज्ञानी 
होकर क्रोध न करे तो कहा जायगा कि उसने क्रोध को जीत 
लिया है, जैसे चडकौशिक ने भगवान्‌ के दर्शन के पश्चात्‌ 
क्रोध को जीता था । जिसमे जिस वृत्ति का उदय हो नहीं 
है, वह उस चृत्ति का विजेता नही कहा जा सकता श्रन्यथा 
समस्त बालक काम-विजेता कहलाएगे । 

भ्राचार्यश्षी जवाहरलाल जी म- 








सर्वतोमुखी प्रतिभा के घनी 


& भी विजर्यासह नाहर 


ग्राचार्यश्री जवाहरलाल जी महाराज साहब के जन्म शताव्दी समारोह 
के उपलक्ष्य मे “श्रमणोपासक'” का विशेषाक प्रकाशित किया जा रहा है, यह जान 
कर प्रसन्नता हुई । केवल स्थानकवासी जेन-समाज में ही नही, सारे जैन एव 
जैनेतर समाज में आपके प्रति श्रद्धा थी । एक समय यथा, जब जैम-समाज में 
सढिवाद बहुत जवर्दस्त था । उस समय परिवर्तन की वाते बरना भी मुश्किल 
था । समाज वाले नई वातें ग्रहण नही करना चाहते थे । विरोघ भी होता 
था । लेकिन समय, काल, पात्र देखते हुए आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज 
ने समाज में, घ्मंसाघना मे, श्राहदर-व्यवहार में रढिवाद तोड कर समयानुकूल 
एवं शाल्लानुसार आचार-व्यवहार एवं साधना का मार्ग समाज मे प्रचलित करने 
की प्रचेप्य को थी । किसी का भय नहीं, कसी की खुशामद नही, जो सही 
मार्ग है, उस पर चलने का साहस उनमे था । साघुत्व के श्रादर्श को सामने 
रखते हुए त्याग श्र तपस्या, एवं साथ-साथ समाज में जनता को मार्ग-दर्शन 
कराने में वे सदा तत्पर रहते ये । 


श्रापका क्रान्तिकारी विचार बहुत श्रागे बढा हुआ था । महावीर की 
वाणी जीओ और जीने दो” की भ्ापने समयानुकूल विवेचना की । साधा- 
रणतया, प्राणी हत्या नही करना, केवल यही अर्थ इसका होता है, लेकिन 
श्राचायंश्री ने बताया कि प्राणीमात्र के प्रन्दर, मनुप्य भी झ्ाता है, एवं जीने 
दो थाने किसी को भी किसी प्रकार का कंप्ट न दो, पड़ोसी से सद्भाव रखो, 


उनके दु ख-सुख के साथी बनो, मानव-मात्र एक है, अत किसी का शोपरण 
नहीं करो | 


महात्मा गाघीजी व अन्यान्य स्वतत्रता-सग्रामी नेताओं से आपका 
पैपक बना था । स्वतश्नता-सम्राम को आपने अहिंसा की लडाई बताया एव 
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साथ-साथ खादी को अ्रपनाया । यह राजनंतिक भावना से नही, वरन्‌ अहिंसक 
भावना से । खादी बस्तर का सवको व्यवहार करना चाहिए, इसका प्रचार भी 
क्रिया था । मिल के वस्त्र बनाने में चर्वी आदि हिंसक द्वव्यो का व्यवहार होता 
है, परन्तु चरखा-करघा में णुद्धता से उत्पादन होता है । इनके आ्रादर्श का 
समाज में काफी प्रभाव पडा था । 


सामाजिक, धामिक एवं देश को भलाई के कार्य में आचायंश्री सदा 
लगे रहते थे । मसमाज-सेवा के कार्य का उपदेश देकर, श्रनेक स्थानों पर 
विद्यालय, पुस्तकालय, चिकित्सालय श्रादि समाज-कल्याण के कार्यो की श्राप 
प्रेरशा दिया करते थे । समाज की उन्नति होने से धर्म की प्रभावना होगी, 
इसलिए विद्याम्यास, पुस्तक प्रकाशन आदि अनेक कार्य आचार्यश्री के उपदेशों 
से प्रभावित होकर श्रावकों ने किये । स्वय भी महत्त्वपूर्ण झनेक ग्रथो की 
रचना की थी । श्री जवाहरलाल जी महाराज प्रकाड विद्वान थे । सूत्रों का ज्ञात 
उन्हें भ्रच्छा था । मौका पडन पर वे शास्त्रार्थ में सामना भी करते थे। सुवक्ता 
होने से सब श्रोताप्रो पर उनका प्रभाव जोरों का पडता था | स्वयं सावक 
एवं निप्ठाचान वाल-प्रहाचारी थे । उनके मुखमडल पर एक श्रपूर्व ज्योति 
विराजमान थी । उनके सपर्क में आने वाले काफी प्रभावित होते थे । 


आचायश्री की प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । दाष्ट्रीय, सामाजिक आध्या- 
न्मिक अथवा व्यावहारिक हरेक विपय पर श्रापकी सेवा अपूर्व हैं । एक त्यागी 
श्राचारवान जैन-साधु होने पर भी, इतना व्यापक चिन्तन, श्राचरण एफ महत्त्व- 
पूर्ण जीवन का प्रतीक है । उद्चकोटि के साधु एवं धर्म-प्रभावना मे श्रग्रणी 
प्रान्तिवारी बिन्तफ, समाज-सुधारक श्राचार्यश्षी जवाहरलाल जी के जन्म- 
शताब्दी उत्सव को बदि साथथंक करना है तो यह तब ही सभव होगा जब 
उनके बनाये पथ पर समाज के लोग श्रागे बढ़ेंगे श्रौर अपने जीवन में सत्‌- 
आवक का आचरण ग्रहणण करेंगे । उनके झआणीवाद से जैन-समाज, विश्व-समाज 
में अपना स्थान प्राम् करे, यही सदा कामना रहती है । 


छः की के 


मरी एकमाञ्र यही आऊाक्षा है कि मेरे श्रन्त करण वी 
सतीगस बासनाप्रों या बिनाश हो जाय | 


(पूज्य श्री जवाहरलाल जी म.) 


लोकप्रिय आकर्षक व्यक्तित्व 


७ श्री श्रानन्दराज सुराणा 


पूज्य श्री जवाहरलाल जी महाराज वास्तव में जेन-समाज के अमुल्य 
जवाहर थे । लोकमान्य तिलक, महात्मा गाघी, सरदार वत्लभभाई पटेल तथा 
प० मदनमोहन मालवीय आदि राप्ट्र के सम्माननीय व्यक्तियों ने आपके प्रवचनों 
का बहुत लाभ उठाया था । जिस प्रकार राजन॑तिक क्षेत्र मे पण्डित श्री जवा- 
हरताल नेहरू लोकप्रिय थे, उसी प्रकार घाभिक क्षेत्र मे पूज्य श्री जवाहरलाल 
जी म सा लोकप्रिय थे । आपके प्रवचनों से केवल नेता और विह्वान्‌ ही 
प्राकपित नही होते थे वरव्‌ सामान्य और ग्राम्य जनता भी श्रापके प्रवचनों से 


श्राकवित होती थी । पूज्य श्री श्रीलाल जी म सा के वाद थाप इस सप्रदाय 
के आचाय बने । 


सन्‌ १६०८ में जब मैं तारबाबू होकर बीकानेर गया, तव से ही मैं 
रैम श्री श्रीलालली महाराज साहब की सेवा में जाने लगा था। मलकापुर के 
पातुर्मात्त में मुझे पूज्य श्री जवाहरलाल जी म सा ने चौविहार का नियम 
दिनाया था । मौरवी चातुर्मास मे भी मैं आचार्य श्री जी की सेवा में गया । 
जव-जय आचायंश्री थली प्रदेश मे जाया करते, मैं भी उनकी सेवा मे चूर, 
परदारशहर आदि शहरो मे जाया करता था । मुझे उनके सेवा करने में 
पहुंत आनन्द आया करता था । मारथाड के पली प्रदेश स्थित तेरापल्थ राम्प्र- 
दाव और उसके श्रनुयायियों के बीच में श्रनेक परिषह सहन कर, श्राचार्यश्री जी 
पेही पधारते श्रौर अपनी पवित्र वाणी का सोत वहाते । 

मेरे ऊपर पूज्य श्री जी की बडी कृपा थी । मुझे याद है, जन रमँ 
आधायंध्री जी की सेवा में गया तो वढे खुश हुए और बोरे “भगवाब्‌ महावीर 
5 धानर्द श्लावक थे, मेरा श्रावक बाब्‌ झानन्दराज है ।” मेरी याद अ्रव कम- 
ते हा बई है, बहुत सी बातें भूल रहा हू । आचार्यश्नी जी में अपार घुश थ 
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ओर वे एक महाने सन्‍्त ये । उन्होने रेशम की साडियो का त्याग करा कर 
04 ए्‌ 
खादी को अच्छा प्रोत्माहन दिया । 


पूज्य श्री जवाहरलाल जी म सा ही के अनुशासव और शिक्षण 
का प्रभाव था कि सादडी सम्मेलन मे पूज्य श्री गरेशीलाल जी महाराज साहब 
को उपाचारय पद प्रदान किया गया । 


मैं ४ श्रमणोपोसक ” के “आचाये श्री जवाहर जन्म-शताब्दी विशेषाक" 
के प्रति अपनी शुभकामना भेजता हू तथा आशा करता हूँ कि पूज्य श्री जवा- 
हरलाल जी महाराज साहव के विचारों को समाज में श्रधिक से अधिक पहुचाने 
में यह प्रयास लामदायक सिद्ध होगा । 


वैर भूल जाओ। परस्पर प्रेम का भरना वहाओ, 
जिससे तुम्हारा श्रीर दूसरे का सताप मिट जाय, शान्ति 
प्राप्त हो और अपूर्व आनन्द का प्रसार हो । लेन-देन मे, 
बोल-चाल मे, किसी से कोई झंगडा हुआ हो, मनमुटाव 
हुआ हो, कलह हुआ हो तो उसे भुला दो । किसी प्रकार 
की कतुपता हृदय में मत रहने दो । चित्त के विकारों 
की होली जलाबओो, आत्मिक प्रकाश की दीपमालिका 
जगाश्रो, प्राणीमात्र की रक्षा के वन्‍्धन में वध जा्रो तो 
इस महामहिमामय पर्व ( पर्युपषण ) में सभी पापों की 
समाप्ति हो जाएगी । 


( श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म॑ ) 


साहसी और दुढ़ व्यक्तित्व 
(७ श्री सोभाग्यमल जेन 


श्वेताम्बर स्थानकवासी समाज का यह सौभाग्य रहा है कि उससे 
कई कआातिकारी विचारों के हामी साधु-मुनिराजो को जन्म दिया | बीर लोका- 
गाह एक ऐसे सुश्रावक थे कि जिन्होंने तत्कालीन साधु-यतियों में व्याप्त शिथि- 
नाचार के विरुद्ध विद्रोह का शख फुका | इसी सुश्रावक की क्रातिकारी परम्परा 
को कई प्रभावशाली मुनिजनो ने आगे बढाया । हमारे पूज्य आचाये श्री जवा- 
हरलाल जी महाराज भी उसी क्रातिकारी परम्परा के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र 
पे। आचायेश्री ने तत्कालीन समाज में मान्य निरर्थक मान्यताशो को स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया । जैन-समाज मे कृपि कार्य को उस समय पाप- 
'पापार माना जाता था । पन्‍्द्रह कर्मादान में “ फोटीकम्मे ” शब्द का तात्पर्य 
यही निकाला जाता था, किन्तु आचार्यश्री ने यह उचित माना तथा यह मत 
सक्त किया कि यदि देश मे शाकाहार को प्रोत्साहन देना है या दूसरे शब्दों 
/ मासाहार का निषेघ करना है तो कृपि को महारभ कैसे कहा जा सकता 
है कृपि से ही श्रन्न उत्पादन होगा, जो विकल्प है । आ्राज चाहे यह घटना 
हेत् की न लगे किस्तु श्राज से लगभग ६० वर्ष पूर्व की सामाजिक स्थिति 
ी देखते हुए यह एक साहस का कार्य था । यह एक खुला तथ्य है कि जिस 
गर-मुनिराज को समाज मे पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है या यू कहे कि निहित 
जावे (चाहे सम्पत्ति का न हो अपितु पद-प्रतिष्ठा का) होता है वह यथापूर्व 
निदि भे स्वय की तथा श्रन्य॒ समान सुविधघा-भोगी समुदाय की सुरक्षितता 
ता है। इसकी परवाह किये बिना सामान्य मान्यता का विरोध करके 
नाषाेंधी ने साहम का कार्य किया था । 


ह आचायंध्रों ने उस समय साधु तथा प्लावक के बीच में एक वर्ग-स्थापना 
| विचार समाज के सम्मुस रप्ता जो उन कार्यों को, जो सापु-मुनि अपने 
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सयमित जीवन में सपन्न नहीं कर सकते थे, उन सामाजिक कार्यों को करता 
रहे । “वीर सघ ” के नाम से प्रसिद्ध योजना यदि मूर्तते स्प से लेती तो 
समाज के सामाजिक वारये झ्राज की भाति उपेक्षित नहीं रहते । किन्तु यह सेद 
का विपय हैं कि समाज ने उस क्रात-द्रप्टा महापुस्पष को इस योजना के कार्या- 
न्वयन में सचि नहीं लो अन्यथा सामाजिक कार्यों की यथाशवसय प्रगति इससे 
होती" । 


आचार्यश्री के प्रवचन सग्रह को देखने से यह भलीभाति स्पष्ट है कि 
ध्राचार्यथ्री का सामाजिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान था । उन्होंने तत्कालीन 
समाज मे व्याप्त कुरूटि, अन्ध-विश्वास को समाप्त करने का सकल्‍प ले रखा था। 
अपने भ्रनुयायी श्रावकों की प्रसन्नता-अप्रसन्नता वा खयाल किये विना बहूत 
हटता के साथ साहस से इस योगदान को जारी रखा तथा श्राजीवन उससे 
विमुख नहों हुए । आाचायंश्री का राप्ट्रीय क्षेत्र मे गहन चितन था । स्वयं 
पुद्द खादों के वस्र उपयोग में लाते तथा राष्ट्रीय समस्याओं में दिलचस्पी लेते 
थे । उनका हृदय राष्ट्रीय भावनाओं से झ्रोतप्रोत्त था । 

ऐसी बहुमुखी प्रतिमा के घनी स्व० ओआचार्यश्री के प्रति अपनी 


श्रद्धाजलि भ्रपित करता हू । उनकी प्रतिभा, साहस व योगदान के प्रति नत- 
मस्तक हूँ । 





१ श्रव यह बोजना जवाहर जन्म शताब्दी वर्ष मे क्रियान्वित की जा चुवी 
है । -- सम्पादक 


वर्म कोई बाहर की वस्तु नहीं है । वह प्रन्दर 
से पेदा होता है। खराब कामों से बचना और सदाचार 
के साथ सम्बन्ध जोंडना ही धर्म है । 


( झाचाये श्यो जवाहरलाल जी म. ) 


नूतन आध्यात्म-दुष्टि के सूत्रधार 
( श्री कल्याणसल लोढ़ा 


मैं जब विद्यार्थी था, तव पूण्यपाद जोधपुर पधारे थे । उतके व्या- 
प्यानो की बडी घुम श्रौर चर्चा थी | इतना स्पष्टत याद है कि हजारो को 
संख्या में विभिन्न धर्मानुयायी उनके उपदेश सुनते थे । मेरे किशोर हृदय पर 
भी उनकी दिव्य वाणी की श्रमिट छाप पडी । पीछे मैंने जवाहर किरणावली' 
के कई भाग पढ़े । वे एक क्रातिद्रष्टा आचार प्रवर थे । उनके सारे प्रवचन 
क्ति और समष्टि चेतना-पात्मोदय से लोकोदय की भूमिकां से पूर्ण हुआ 
रे थे । सैद्धान्तिक अध्यात्मवाद से हटकर उन्होने व्यावहारिक आाध्यात्म की 
पर हृष्टि रखी, जिससे जीवन को नतिक उच्चता और सामाजिक उत्हृप्टता प्रात 
) सके । जैन सास्कृतिक जागरण को उन्होंने नई दिशा ग्जौर गति दी । बही 
गरण था कि जैनेतर समाज भी उनकी श्रोर पूर्ण रूप से आकर्षित हुआ । 


में धर्म को व्यक्ति से श्रधिक सामाजिक सस्‍्थान और उपभ्रम के रुप 
स्वीकार करता हूँ | वह व्यक्ति को समाज के व्यापक हिंत की ओर उन्मुख 
करता हुआ उसकी चेतना वा विस्तार ही नहीं, विकास भी करता है । जन 
की यहो मूलभूत विशेषता है कि उसका ग्रात्मवोध चेतना के विकास की 
पूर्णया और समग्रता को समाहित करके चलता है । झ्र्थ-वैज्ञानिक मान्यताओं 
£ परे वह मनोदार्णनिक भर नैतिकतावाद के उन मूल्यों के स्वधारख की 
णा देता है जो मनुष्प के करत त्व को सम्यक्‌ और सम्पूर्णता देता हुआ उसे 
रेप अपने 'होने' का, अह के अस्तित्व वा बोध ही नही कराता वरघ्‌ कर्म 
गिवुक्त उस सनातन सत्ता का, होने” के प्रयोजन और उसकी सार्थकता का 
भगन-मुत्र भी प्रस्तुत करता है । जैन घर्मं की बढ ग्रनन्य विशेषता मैंने श्राचाय 


भरी के प्रवचनों और लेसो में पाई । 


श्रोज का युग विज्ञानवाद का युग हैँ विज्ञान अनेकान्तवादी नट्टी 
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ग्रनेकतावादी होता है | जहा ज्ञान अ्नेकता में व्याप्त एकता का प्रतिपादन करता 
है, बहा विज्ञान एकत्ता में श्रवेैकता का । इसीसे उसकी दृष्टि वस्तुवादी, भौतिक- 
वादी और यथवार््परक होती है, परन्तु विज्ञान ने भी आज अपनी दिशा वदत 
दी । विश्व के सभी वैज्ञानिक अब श्रपने श्रवुसवानों श्रौर श्राविप्कारों को 
व्यापक और विराट मानवीय उच्चता के हितार्थ प्रस्तुत करना चाहते हैं। 
विन्नान अपनी गत्ति के अतिम चरण पर पहुच रहा है श्रौर यही कारण हैं कि 
क्रव विज्ञान और दर्शनभून-भृष्ठि और मनो-सृप्टि समवाय होकर किसी चिरच्वन 
आत्मतत्व की ओर उन्मुख हो रही है | यही वेन्नानिक श्रव्यात्म आज मनुष्य 
की समस्त मानसिक और जैविक सगतियों के नए धरातल खोज रहा है । धर्म 
की मर्यादा का भी यही प्रयोजन है-जो मनुष्य को विवेकयुक्त करे, उसे शुभ 
श्रौर अशुभ की परिणाम-हप्टि देकर श्रात्म-विकास की सही दिशा बताएं, 
उसकी व्यप्टि चेतना को तसमप्टि चेतना में परिणत करे । मेरी घारणा है कि 
इस नुतन आध्यात्म दृष्टि का सूत्रपात जैन जगत मे आचार्यश्री जवाहरलाल जी ने 
बहुत पहले प्रारम्म कर दिया था । वे अतिशय ज्ञानी थे । जन्म शताद्दी के 
पुण्य महोत्मव पर उन्हें मरी श्रशेप प्रशति । 





कोई भी वल चारित्रवल की तुलना नहीं कर सकता | 
जिसमें चारित्र का बल है, उसे दुसरे बल अनायास ही प्रात 
हो जाते हैं । राम के पास चारित्रवल के सिवाय और वया था ? 
चास्क्रिवल की बदौलत सभी वल उन्हें प्राप्त हो गए । उसके 
विरद्ध रावण के पान सभी बल थे , मगर चारित्रवल के अ्रभाव 
में वे सब निरथ्थंक सिद्ध हुए । 


( श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म- सा. ) 


प्रभावशाली आचार्य 


€? श्री भ्रगरचन्द नाहुटा 


एग्पता का भाव 


आत्मा श्रनंत शक्ति का स्रोत है पर उसकी वह शक्ति दवी हुई है, 
छिपी हुई है । उसे जो जितने अ्रश में प्रगट कर लेते हैं, वे उतने ही श्रश में 
शष्प से महापुरुष बन जाते हैं । पुरुष रूप में तो व्यक्ति पैदा होता है भधौर 
'हाउस्प चनता है, भ्रपने पुरुषार्थ भ्रौर सत॒कारयों से । जो व्यक्ति श्रपने गुणों 
के विकास कर केवल अपने उत्थान तक ही सीमित नहीं रहता, पर देश एवं 
प्रमाण के उत्पान में अर्थात्‌ दूसरो के उत्थान में सहयोगी बनता है, वह पूज्य 
वैन जाता है । पृज्यता चाहने से नहीं मिलती, गुणों से मिलती है। दूसरे 
व्यक्ति स्वय उनके गुणों से श्राकपित होकर पूज्य भाव रखने लगते हैं । जो 
पपरों का उपकार करता है, कल्याण करता है, उत्थान करता है, वह श्रद्धा 
पु भक्ति का पात्र था केन्द्र स्व वन जाता है । इसी वात को महान्‌ तत्त्वज्न 
पमद्‌ देवचन्द जी ने बड़े ही सुन्दर शब्दों में हृदमस्पर्शी एव माधिक वाक्‍्यों मे 
१२ वें तीथकर वासुपृज्य भगवान्‌ के स्तवन में कहा है-- 

गैगना तो कीजे रे जिन तणी रे, जसु प्रगदयों पूज्य स्वभाव । 
परकृत पूजा रे जे इच्छे नहीं रे साधक कारज दाव ॥पु०॥१॥ 

इसी स्तवन के भ्रन्त में उन्होंने एक बहुत ही सुन्दर उक्ति कही है--- 

जिनवर पूजा रे ते निज पूजना रे, प्रगदे प्रन्वय शक्ति । 

परमानद विलासी भनुभवे रे, देवचन्द्र पद व्यक्ति ॥पु०॥ 

अर्थात्‌ भगवान्‌ अपने को कोई पूज्य माने या पूजा करे यह कभी नहीं 
ते, उनका पूज्य भाव तो उनके विशिष्ट ग्रुणो के कारण स्वय प्रमट हो 
जता है और साधको के लिये सिद्धि का कारण वन जाता है । जिनेश्वर या 
'हैपुत्प की पूजा वास्तव में अपनी आत्मा की ही पूजा है पयोक्ति उनसे 
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प्रेरणा प्रहण कर श्रपरी आत्मा, गुगो का विक्रास कर स्वये पृज्य बने जाती 
है । जिन गुणो से वे पूज्य बने, उन गुणों का प्रगटीकरण जब भक्त की झात्मा 
में हो जाता हे, बह अपने आप भगवान्‌ या पुज्य बन जाता है । 


रू 


आराचायंश्री का महत्त्व : 


तीर्थकरों की तो अपनी विशिष्टता होती ही है। उनके अभाव में 
थाचार्यगणग चतुविध सत्र का सचलन करते हैं, उनके योग एवं क्षेम का 
निरहि करते है, उसलिये श्रईन्त और सिद्ध के बाद आचार्यों को नमस्कार 
किया जाता है । पच परमेप्ठी मे उनको तीसरा रथान दिया गया है । समय 
समय पर ऐसे समर्थ आचार्यों के द्वारा ही जैन सघ श्रागे बढ़ा गौर उम्रत 
वना । शाचार्य, सघ के नेता होते है, वे युगानुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के 
पतुमार सध को नया मोड देते है। पथ प्रदर्शन करते हैं | इसलिये 'गुरु' पद 
बड़े महत्व का माना गया है । 


घुगपुरप जवाहर : 


१६ वी शताब्दी मे लोकाशाह ने जो विचार-घारा रखी, उससे 
प्रभावित होकर ऋषि भाणा आदि दीक्षित हुए । लोकाशाह के श्रनुयायी अनेक 
समुदायों में विभक्त हो गये क्योंकि उनमे एक कुशल नेतृत्व का श्रभाव रहा। 
उनके अनुसायरियों की प्रमुख ४ शाखाए थी-- (१) गुजराती लोका (२) वागौरी 
लोका (३) उत्तरा्ध गच्छ और (४) वीजामत्ती । इनमे से बीजामतियों मे तो 
प्रयना स्पवस्त्र विजय गच्छ चलाया श्रौर सूर्तियुजा को स्वीकार किया । उत्तराप॑ 
पच्ठ, ऋषि सरवा से पजाव में प्रवतित हुआ । नागौरी लोका गरछ नागौर के 
टीरागर और रूपजी से परवर्तित हुआ श्रौर ऋषि भाणा की परम्परा ग्रुजणाती 
जोहा गच्छ वे नाम से प्रसिद् हुईं । इस परम्परा में १८ वी शताब्दी में श्री 
पर्मेसिह जी, धर्मदास जी और लबजी की परम्परा हु ढिया, स्थानकवासी २९ 
टावा था साउमार्गी के नाम से प्रसिद्ध हुई | आगे चलकर उसी परम्परा में 
इन्पश्षी श्रीनाल जी हुए जिनके पट्टथर प्रज्यश्री जवाहरलाल जी झ्पने समय के 
अाउन्प प्रभावशात्री आचार्य हुए, जो छोटे से गाव मे श्रौर साधारण स्विति के 
हर में मतत्‌ १६३२ में जन्मे । उन्हें छोटी सी उमर मे माता श्रौर विता, फ़िंद 
आशयदाता सामा का भी पियोग सहना पहा । साथधुझ्री के सत्सग्र ये वैराग्य 
४ न दवा और १६ वर्ष की श्रवस्था मे ही दीक्षित हो गये । घर में तो 
. गा विशेष नहीं की सकी गर लगन श्रीर पतिभा थी, इसलिये श्रागे चल कर 
ले पम्प फरै गर्न्त पिद्ठन झौर कुणन वक्ता बने । सस्क्ने नापा वी घाने 


रू न 
प्प्त्क 


चर 


प्रावश्यक समझ कर इन्होंने अपने शिष्य श्री गणेशीलालजी व श्री घासीलालजी को 
सस्कृत की भ्रच्छी शिक्षा दिलवाई । इसी का परिणाम है कि श्री घासीलालनी 
में भागमों की ससस्‍्कृत टोकाए रची । स्थानकयासी समाज में श्रागमों वी सवसे 
पहले टीका उन्होने ही बनाई एवं संस्कृत में कुछ काव्य भी रचे | पृज्य श्री 
जवाहरलाल जी की दूरदर्शिता व कुशल नेतृत्व के कारण उनके समुदाय की 
काफी उन्नति हुई और श्राज भी हो रही है । 


पूज्य श्री जवाहरलाल जी से मेरा सम्पर्क अधिक नहीं हो सका पर 
जब वे ढीकानेर एवं भीनासर में विराजते थे, तव दर्शन व व्याख्यान सुनने का 
कभी कभी मौका मिला था । उनका व्यक्तित्व ग्राकर्षक शौर व्यारयान प्रभाव- 
शाली होता था। बे स्पष्ट एवं निर्भक वक्ता थे | युगापृक्ूल प्रतृत्तियों को 
उन्होंने पतपाया और श्रागे वढाया, जब कि उनके सम्प्रदाय व समुदाय के कुछ 
व्यक्तियों को वे अनुकूल नहीं पठती थी फिर भी उन्होंने अपने मन्तव्यों वे 
विचारों को हढता के साथ रखा और खादी पहनने श्रादि प्रवृत्तियों को त्तो 
स्वय श्रपताया एवं श्रावकों को अपनाने की प्रेरणा दी । लोकमान्य तिलक, 
एवं गावीजी ग्रादि उनके सम्पर्क में आये और गावीजी के विचारों का तो उन 
पर काफी प्रभाव भी पडा । इसी से कई राष्ट्रीय प्रवृत्तियों को ग्रपनाने की, 
उन्होंने श्रावक समाज को भी प्रेरणा दी । 


वीकानेर आने पर तेरापथी विचारधारा से उन्हे सघर्प करना पडा। 
घी भे, जो तेरापथी सम्प्रदाय का गढ माना जाता था, वहा भी उन्होने विहार 
करके सरदारशहर, घूर आदि में ग्रच्छा प्रभाव डाला । तेरापथी विचार घारा 
के खण्ठन में उन्होंने 'अनुकम्पा विचार शौर 'सद्धम मडना जैसे प्रस्थों की 
रचना की । 


घापके व्याख्यानो का सग्रह करने का जो प्रयत्न हिया गया, वह 
बहुत ही लाभदायक बना । उन्ही के आवार से जवाहर किरणावली' के 
२५ भाग प्रकाशित हुए | श्री चम्पालाल जी वाठिया उनके विशेय भवत क्ावका 
मे से हैं, जिनके प्रयत्न से उनकी विस्तृत जीवनी सबत्‌ ९००० में प्रकाशित 
हुंई और उनके विचारों का सकलन “जवाहर विचारसार' के ताम से प्रवाधित 
किया गया । इन दोनों गन्‍्यो एवं जवाहर किरणावली झादि से आपके जीवन 
चरिय, विचार, उपदेश, व्यास्यान शैली आदि का भली भाति परिचय मिल 
जाता है । अनेक प्रान्यों मे घूम कर उन्होंने सच्छा धर्म प्रचार किया । 


झ्रापके व्मार्यान-सम्रहू के कई ग्रव गुजराती में भी छो है । 


व्याय्यानो के सम्रह एवं प्रकाशन से '्ुनकी' वार्ण्यु+क्य लाभ आज भी मिल रहा है 
एवं श्रागे भी मिलता रहेगा,। 7: 2, 


जिन दिनो आप वीकज़ेडु "एवं..भीना्सर मे विराज रहे थे, उत दिनों 
फलौदी के विशिष्ट श्रावक फूलचन्द जी भावक"जव बीकानेर पधारते थे तो 
पूज्यश्षी जवाहरलाल जी से मिलने व व्यास्यान सुनने कभी-कभी जाया करते थे। 
वे कट्टर मूतिपूजक और मूर्तिपूजक समाज के मुखिया थे, फिर भी वे बड़े 
गुणग्राही ये, इसलिए पृज्यश्री जवाहरलाल जी की प्रसशा किया करते थे। 
फूलचन्द जी से हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसलिए पृज्यश्री जवाहरलाल जी के 
गुग्यो वी चर्चा से में भी प्रभावित हुआ । 

वास्तव में श्री जवाहरलाल जी अपने समय के विशेषत स्थानकवासी 
समाज के तो उल्लेखनीय प्रभावशाली सत एवं श्राचार्य थे । सवत्‌ २०३२ मे 
उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है । यह एक युगपुरुष व प्रभावशाली 
श्राचार्य की स्मृति रूप में श्रवश्य ही साथुमार्गी सघ की कत्तव्य के प्रति जाग- 
रूकता की द्योतक है । उनकी विचार बारा के कुछ नमूने श्रमणोपासक, मे 
नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं । कई जैन कथानकों पर भी उन्होंने 
खूव विस्तृत रूप म प्रकाश डाला हैं | शताव्दी के प्रसग से मैं प्रस्तुत लेख 
द्वारा अपनी श्रद्धाजनि ब्रवित करते हुए हे का अनुभव कर रहा हू । 
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जैसे दीपक के प्रकाश के सामने अ्रन्धकार नही रह सकता, 
उसी प्रकार शील के प्रकाश के सामने पाप का अश्रन्थकार नहीं 
ठहर सकता । मगर पाप के अ्रन्धकार को मिटाने और शील के 


प्रयाध को फंलाने के लिए हठता, धैर्य श्ौर पुरुपार्थ की श्रपेक्षा 
रहती है । 


(पूज्य श्री जवाहरछाल जी महाराज) 
मल बरस लक हद हज एक 6 कल किट 


गरिमामय व्यक्तित्व 


€) श्री मोतीलाल सुरानता 


[१] 
बड़ों की बडी बातें: 


प्राचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज साहब तथा भआाचार्ये श्री हस्ती- 
मतजी महाराज साहव का जब संगम हो गया तो विहार भी एक साथ ही 
हुआ । दोनो आचार्यों एवं साथी सब्त-समुदाय को पहुंचाने भी वडी सख्या मे 
प्रावक-श्राविकाए एकश्रित हुई थी । गाव की सीमा के बाहर जन समुदाय को 
बाचाय श्री जवाहरलाल जी म ने मगलिक सुनकर वापस लौट जाने का श्रव- 
सर देखने को कहा । श्रत मगलिक फरमाते के लिये प्रार्थना की गई । दोनों 
श्राचायंश्री वहा से भिन्न-भिन्न दिशा मे विहार करने वाले थे । श्राचार्य श्री 
जवाहरलाल जी म सा न केवल वय में ही, अ्रपितु दीक्षा में भी काफी बढ़े 
थे । परिपादी के भ्रनुसार तथा अनुशासन के लिहाज से तो मगलिक फरमाने 
के अधिकारी श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा ही थे पर वडो की तो वातें 
ही वडी होती हैं। स्वयं श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी म सा ने प्राचार्य श्री 
हसतीमल जी म॑ सा को मगलिक फरमाने के लिये आग्रह किया। आचार्य श्री 
हस्तीमल जी म सा से मगलिक सुनकर जनता-जनार्दन वापिस लोद गई । 
पंच है, जो दूसरो को वडा समझता है, वही वडा होता है । 


[२] 
पहज विनश्नता : 
महात्मा गाघी आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज त्ाहंव के स्थान 
९ पवारने वाले थे । शाम का समय निश्चित हुआ था। थाचार्यश्री से बार्ता- 
६; समय की स्थिति को पहले से सोचा। राष्ट्र के सर्वोच्च नेता राप्ट्रपिता 
। पेव क्या मैं पाठ पर बैठा रहू तथा महात्मा ली नीचे फा पर बंठे, 


श्एर्‌ 


